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गुजरात की याद 


गर्दोनि गुजरान कै राजधानी अणहिलपुर पाटन षर्‌ अन्धकार की 
रण्ड धनीद्धाया उतर रही थी । मानः के भ्टपुटेमे मरम्वनी की 
धागारएेसौ दीनी थौ जने कोई देत्याकार चिनन्वरा अजगर धीरे-धीरे 
रेगताचलाजान्हाटो। पाटन का वि्यान मृदट राजप्रासाद नदो 
फो धार ङे साय-माव लगा, णमा प्रतीत टोता था जेमे उम भयानक 
अजगर ने किसी मटावनदःनौ वन्य पद्युक्नौ पनी जवग्दस्त जक्डमे 
क्न न्ाटोा जौ अव एठनदैने कौ नयारीमेदहो। 

पटिचम का काश अव भी लान या । सरस्वनीकै दूमरे कगार 
पर धने वृक्नोके भ्टूरमुटो को भेदकर क्ी-कटी मे वले आकाश का 
प्रनिविम्बे जव जैल पर पड़ जानातो. अदनी, पेमा दिखाई पडनाजंसे 
लह मे टूवौ हरं नच्वार कौ धार चमक उछी हौ । जमी दिया-वत्तौ 
ट्ई नही थी, अन्यथा इन दृश्य ने दूमरी ही क्च धारण करली टोती 
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ओौर, उस रेगते हए महाकाय मटमेले अजगर के स्थान पर, रोशनी को 
चंचल जिह्वा लपलपाते हए हजारे तरंग-विपधर सरसराते हुए प्रतीत 
होते । 

महा राज भीमदेव अपने प्रकोष्ठ मे शया पर पड़-पडे उव गए थे 1 
उनकी यह्‌ ऊव कितनी अपने चुढपिके कारण थी ओर कितनी उस 
गहराने हए भ्रधकार के कारण, यह्‌ जानने की कोई विधि तो नहीदं 
लेकिन उनके विज्ञाल क्रिन्तु निस्तेज मस्तक पर पड़ी हुई सलवटों को 
देखने से स्पष्ट प्रतीत होताथा किवे किसी गहन चिन्ता मेड्वे ` 
हुए ह 

ग्रवद्य ही गुजरात का सोलंकी राजा वड़ा वेचैन थाओौर अपनी 
दया पर॒ पडा-पड़ा जसे छटपटा उठा था! इसीलिए वह्‌ वहां मे उठा 
ओर्‌ प्रकोष्ठ मे वाहूरः चन्द्रणाला मे आकर, एक किनारे खडा हौकर 
नीचे गहरी सरस्वती की धारा को देखने लगा । 


गर्वीलि गुजरात का एकद्छ्न स्वामी युगनयुग मे प्रवाहित टौते चले 
ग्राएु उस प्रवाह मे क्यादेख र्हा था, यह्‌ जान सकने कां भी कोर सूत्र 
आज नहीं है । कदाचित्‌ वह्‌ इतना ही देख रहा दो किं काल कै प्रवाह 
मे वदट्ते-वहते किसी जमाने की उसक्रौ चलिष्ठ कंचन देह आज जजर 
ओर खोखलीदो ग्रहै तथा अव वह्‌ चाहितो संसारभर की गचित 
वधक अओौपधियां खा-पी ले, किन्तु सूखे जौर गले हृए काठ मे नई कोपतं 
अव फूट नीं सकगी । 

रजावृटादहो चला था, रोगो मे उसकी देह जजंरदहो गई थी, 
तन के साथ-साथ मन मी खंडित होकर रह गया था, अतः हो सकता 
ठ कि वह्‌ अपनेश्रापपर दही खीभ रहा दहो 1 किन्तु यह्‌ भी सम्भव है 
कि उम गुर सोलंकी के चर्म-चक्षु जितने मन्द होते चले जा रहै थे 
उत्तने टी उमके भ्रात्मचक्षु ्ृलने लगे हों गौर वह अपने प्रासाद पर 
उतरते हण दस श्रंधकार के पार्‌ यह्‌ भी देख रदा हो कि दुदिन की यह्‌ 
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कानी, ठम्दी, धनी द्धायानो कवन प्राटन परौ नही नारे गुडनात षर 
उतर चनी है 1 | 

क्दटी श्चन नसत्वनो कौ जन्द्टदटोती चनी जास्टौ धारा जौर्‌ 
उनके पार ग्रयकारमे इवते हूए वंगल की जोर अददत्‌ देवते रहकर 
गुजञरनरेन ज्मर के पोदधे मुदयां वपर नैत->ेव स्दन्ते ये चन्द्रगाना 
न टषरने उर्‌ चक्कर क्नठ्ने नने उनको इन ल्मे ञदयह्‌ 
म्पष्ट लगने नमा द्निवे जज अविक रगान्त रै। उनको यहु विञ्ट 
अनाति केवन पनी टी वृद्धावन्या जौर अशन्निक्ते नेकर्‌ नो नही 
दो नक्त सौ-- निश्चय हौ आज मोचक को पते नुजरति ज्ञो याद 
दो माईथी। 

गुतसत क याद ! गति गुजैरत कौ उरो दितायोये प्ठैनी 
हुईं मुजोरि का पुल्व म्मरन ! उनराद़ मूतराज नोतन्च रौर तिद्ध- 
राज जयि ची जन्ममनि क्तौ न्यृति । `" ५ 

दाते चिन्छमेने तने नेन्न इन मर्‌ दिएुहो, एमे दह 
तदप उञाओौरएकातन अपने जाप यच वोत उञा- 

"युतरन क्न ङीनेजौदौ मर ख्या कय? दाटन लुट्‌ क्य, 
गुजगातको ग्व श्री क्नन-विन्नत हो गई, बाहर क्ो कौन कहू, गुजरात 
के दोदे-वडे मउतेंश्वर टी जाज पाठ्नकेषनीक्तो अपना राना नरी 
मानने 1 क्त एं वार“““""ल्ज कवार मै चप्ने टाप सवदार पन्ट 
नक्ता 1 

नक्तिनि ननवार पल्ट्नानो दूर, मूजररातेक्यस्वामो जातो चार 
क्दमचतमभी नती न्क्ताथा । सनने-तथनमेदटी उनके दिमाग जी 
ननं पून आरं यो आौर उत्त ञ्वान चटने तमा था। वह्‌ हनोत्नाह्‌, 
निर्जौवि-ता नौतन आक्र प्ति जपनो दद्ुमूनर स्वखचित शंया पर 
म्न जौपानिरपरठा 1 

यह्‌ देर कमी ्रधेरे लेने प्रतिहारो दौडना हूचा श्राया नौर 
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राजाकी शया के समीप आकर घवराया हुभआ-सा बोला-- 

"महाराज ! आपका स्वास्थ्य ठीक ' नहीं है । वैद्यराज को 
वुलाञं 

कुद क्षण महाराज भीमदेव ने कोड उत्तर नहीं दिया । केवल तेज 
चलती हुई उनके श्वास की अनियमित आवाज उस विशाल प्रकोष्ठमें 
मृत्यु की अस्पष्ट पगध्वनि-सी गू*जती रही । यदं देखकर प्रतिहारी उलटे 
पावि तेजी से लौट चला । वह्‌ हार तक पहुंचा ही होगा कि भीमदेवनें 
करवट ली ओर पुकारकर कट्‌ा-- 


'"जोरावर्ि, किसी वैद्यको वृलाने की आक्क्यकता नहीं ह 1 
अव इम जिन्दगी से मौत ही भी । अपनी अखं से गुजरात कौ यदं 
दगा देख रहा हूं ओौर जीवित हँ यह्‌ कंसा अभि्ाप है ! मुभ चूपचाप 
पड़ा रहने दे--मर जाने दे ! 

प्रतिहारी ने हार से वाहुरमुह्‌ निकालकर आवाज दी--प्रकाश 
ओरं लौटकर वहु शैयाके पास महाराजके चरणों की ओर भूमि पर 
वठकर वोला 

"अन्नदाता ! जी इतना छोटा क्यो करते दै ? अभी गुजर संनिकों 
का खून टठण्डा नही पड़ाह । आप शरोड़ा अपना गरीर सम्हालं तो जव 
तक राणा लवणप्रसादके हाथमे तलवार है“ ` 


"आह, जोरावर ! एक वही शेर है जिसकी याद आतीदहैतो जसे 
बुकते दिये की लौ ममक्र-सी उठती है! लेकिन राणा अकेल। पड़ गया 
है, म निकम्मादहो गया, वह्‌ करे तो क्या-क्या! करे ?'' 

धोलक्रा (ववलकपुर) के मंडलेश्वर्‌ वाघेला राणा लवणप्रसाद की 
चर्चा से महाराज भीमदेवके तन ओर मनम जो चैतन्थश्रा गयाथा 
उमका नाम लेकर जोरावर उठा ओर वोला-- । 

म वेयराजको वलानि की व्यवस्था करता हँ महाराज ! श्राज 
रमाचस्याहं 1 आज तो मंडलेद्वर्‌ के पधाने की वात थी न स्वामी | 
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वेअतेदहीतोदहने | मैदे जराः" 1" 

दातियोने जाकर महाराज कें प्रकोष्ठके ममस्न रन्नजटित दीपा- 
धारोमे दीप जता दिए थे 1 प्रकोष्ठ उज्ज्वल प्रकादामे जगमगा उडा 
या। मीमदव की वुभ्ते-वुम्त, बटी-वडी ्रांखो मे भी एक चमक्मी 
लौट आई यी 1 वे थोडा उर्कर पंक पर रेशमी भाव-नररिपोा के सहारे 
अधतटे-ने होकर दंठ गए । जोरावर्समिह्‌ अपने कायं पर चला गया । 

महाराज मीम्देव द्विनौय की ननो मे वीर चौुक्य रक्तटी 
प्रवाह्ि या । जिन्न पौष्टिक आौपयि-नेवन के वहानि उने टतना पानी 
मिल चुकाया ङि वह्‌ ग्रव ठष्डा षडमरया धा। उनका सासा स्मय 
श्रव िजाव लगाकर मफ़द वाल काले स्रनेश्रौरनाना प्रकार की 
ग्रौपवियाकेसेवनमदही व्यनीतदहोजानाया। 

गु्जरेदवर को इन दवनीय अ्नयस्याका लान उठाकर एक नरफ 
दलिणमे देवभिरिकां रात्रा, दुनरो मरोर मारवाड ओौरमालवा के 
सामक तया भृगुङ्च्छ के पार मग्रामर्मिह्‌, अवमर की ताक मे नन्नद्ध वेठे 
थ ओौरत्िनिमीक्षण पाटन क्ते ग्टी-नही तत्तका मटियामेद कर 
देने के लिए ्रानुरये) 

जौर मच पूद्धाजायतो इम ममय पाटन कौ मत्ताकवल पाटन कौ 
नगर-मीमा नक ही नीमित होकर रह्‌ गई थौ । स्वयं गुजरात वे छोटे 
वड़े मडनेडवर तक गुजरेत्वर कीं आल्नाजाकी स्पष्ट अवटलना करने 
लगेये। केवल चन्द्रावनी के परमार यारावपदवब्मौरधोवकाके राणा 
लवणप्रनाद हौ जपन-जपने हदय म॒ मुजरातकौी गरिमा को नुरक्षिन 
स्तेवेठये श्रौर गुजरान कै धनीके नाम पररमिर उनारकररख देने 
चै लिए प्रस्नुतं य । 

जन्तु कवल निर उतारकर न्ड़दनम नास्राज्याकौ गन्ना नही 
हो पातौ जर राष्ट का गौरव अण्ड नही रह्‌ पाना । विरोधी श्तियां 
जव प्रबल बरौर दुजेय हा नव उनसे लाहा वेन के लिए वीता कें साय- 
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साथ नीतिकौ भी आवर्यकता होती है) शौय ओर नीति के इस 
समन्वयसे ही, विगड़ी ई वाजियां सुधर करती है, भर्ते इए 
राष्ट फिरसे उठख्डेदोतेहै ओर सूरमाओंके गौरवकौ रक्षा हो 
पातीदहे। 

वारहवीं शतान्दी मेँ गारत होते हुए गर्वीले गुजरात को इसी 
समन्वय की आावरयकता थौ 1 वृद्ध गुजैरेश्वर के अपने पास तो न शौर्ये 
वचाथा, न नीति । किन्तु उनके पास श्रभी शेप था धोलका का महा- 
मंडलेदवर राणा लवणप्रसाद ओर, लवणप्रसाद की तलवार 

एक ही पक्ष । एक पक्ष से उडना होगा ? कंसे ? नही, दूसरे पक्ष 
के विना, दोनों पक्षो के अभाव मे उडना नहींहोगा । एक पक्षसेतो 
केवलं तडपकर गिर जाना होगा-किसी गहरे, ग्रधेरे गतमे। 

वहं दूसरा पक्ष ? लवणप्रसाद के भीपण खड्गकी दुधारी धारको 
महत्ता के शिखर पर चा सके, एेसी नीति का वह्‌ दूसरा पक्ष 

गज रात के धनी को आज अपना गुजरात याद आया धा! कापते 
हुए दीपक कीलौ को एकटक, निमिमेष देखता हंभा वृद्ध, रोगी, विवश 
भीमदेव यही सोचने लगा-^राणा लवणश्रसाद गुजरात का रक्षक है । वृद्रा- 
वस्था कौ ओर कदम वदति हए उस नरणार्दूल की भृजाओमे अवमभी 
इतनी शक्ति है कि दस-दस योद्धाभो को अपनी विदाल भुजाओं मे कस 
कर ही उनका केचूमर निकाल दे । ओर, उसने गुर्जर-धराकेलिएक्या 
नही किया ? कितना नही किया ? आज नाममात्र कोरी सही, लेकिन 
गुजरात का राजा भीमदेवदही दहै, सो किसकी वदौलत ? लवणप्रसादन 
होता तो गुजरात के भीतर ओर वाहुरके दात्रू-गिद्धौ ने भीमदेव के 
मसि को नोच-खसोट लिया होता, गुजरात के टुकड-टुकडे विखर गये 
होते ! गूर्जरेरवर कौ गही जो आज मी सही सलामत वची हई दै, 
उसकं पीं रणा लवणप्रसाद की सारे जीवन की तपस्या ओीरत्यागहै। 
भीमदेव को पाटन का धनी बनाए रखने की धूनमे, सोलक्री वंश की 
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मर्यादा सुरक्षित रखने को लालसा मे, उसने अपने अपकरो तो बए्वाद ही 
कर्‌ लिया १०००५००१ (# 

राजा विचार कर रहा था--'वर्पों व्यतीत हो गए, राजधानी कौ 
सटेपटो मे उलभ हुए सेवेणप्रसाद ने अपने हायो स्रपनेहौधर मे आग 
लगा दी । नवविवास्ति पत्नी सुन्दरौ मदनराज्नी की सुधिमभी वह्‌ ठीक 
से नही ले सका था, श्रौर उसका परिणाम ? कितना भयकर ? कितना 
ददेनाक ? महीनो ओौर वर्पो तक जव पिके दर्शनही दुलभ हो ग 
तवे वेचारी मदनराज्ञी भी कहां तक धयं रखती ? वह्‌ राणा को द्धोड 
कर चली गई उसके पास, जो उसे अपने समीप रप सवै 1" 

श््रौरः भीतरको तो भगवान ही जाने, जन्तु गुजरात्त के उस 
भीप्म पितामह ने ग्रपने मुख से एक आह्‌ तकं नही निकाली । सारे 
विप को वह्‌ एसे चुपचाप पचा गया जते कुद हुप्रा ही न हो । चाहता 
तो, राणा क्या मदनराज्ञी ओौर उमकै प्रेमी की सालं खिचवाकर,उममे मम 
भरवाकर, अपने प्रासाद के बाहर नही राग सकता था ? तेकिनि धून के 
धनी उस ब्रडिगं तपस्वौनरेसात्तो नही किया । मदनराजी को उसने 
प्यारक्ियाथा श्रौरजवे वह्‌ चली गईतो खून काएकचघूट पीक्रदी 
वेहू रह्‌ गया ।' 

"स्तने वपं बोत गए इम घटना को । इतक विपयमे कुद्ध कहो 
तो राणा सुनता नही--क्ायद उसके ममं म कही भयानक पीडा होती 
है 1 वात वदलकर वह्‌ इतनाही कह दतारहै-जो गया सो गया, 
राजा 1 जो है उसकी चिन्ताकरोन ! गुजरातकाक्या होनाटै?' 

गुजरात“ गुजरात गजरात । गुजरात का क्यु होना 
है ?--ग्राह, राणा आज आने वाला यान कितनी रात मई, वह्‌ नभी 
आपा नही ? 

आज वर्पोवे वाद मूजरातके धनी को अपने गुजरान की याद 
आई थौ । जिस समय वह इसं मीठी आओौर कमकभरी स्मृतिके जालमे 
उलभ हुभ्रा, अनेक प्ररना के उल हुए धागा को सुलभाने म लगा हुआ 
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पीडा का यसद्य दद सटतेदहण्भीय भूल नहीं पाते कि जन्मभूमि के 
प्रति उनका एक कर्चव्य है । एसे महापुरुष दस धरती कौ वह्‌ धरोहर 
श्रा करते दै जोप्रव्येक संकट के समय उसकाव्राण केही दम लतत 
ई । लवण्रप्रमाद गृर्जरधराका पुसा दही सपूतथा! सो अपने हृदय कौ 
सारी निराशा, बीभ भीर वाक्रोश को दाक्ति के साध चुपचाप एक 
किनारे करके उसने उत्तर दिया-- 

“टं | अच्छा देव ! प पहते महाराज मे मिल जार्य। देर हो गई। 
फिर्‌ नौटकर्‌ आङ तव सापसे वि्ेष चर्चां करूगा । सांडनी जहल 
करे पामद्ै। उसे द्वाना-पानी इलवा देना जीर जेहुल कुट खाए-पिये तो 
देख सना 1" 

'“आप प्रासाद त्क पदल जाएंगे ? पाल्तकी लै जाते'"""*" 1 

"नहीं । रजगदक्यादूर दहु? गौर्‌ फिरर्म चुपचापजाना चाहता 
टरं । पतो जानते दकि पाटनमें अवर दिनरात हजारो तरह की 
चटपट चलती दै। जरा धूमता-घामता देखता-भातत्ता दी चला 
जागा | 

"ठीक टै वापू ! सावधानी स्वरं | प्रयेरा दै, गीर्‌ पाटन में चापेन 
राणाके णत्रू जालं विच्छा त्रेठेह 1 

सुनकर याधेना राणा लवणप्रसादको चरवस हसी भा गरई| 

रात्रि की नीरवता मं उस्र एकराति स्थल पर उस विकट राजपूत की वह्‌ 
गम्भीर किन्तु निद्रन्द हंसी सचमृचपेमीदही लगी जन वनराज केणरी 
ने मत्त गजेन कियाहौ! छोटे से दीपक के धरुधलन्मसे प्रका मं राणा 
कैः आसे अधिकचेहरेको घेर कर्‌ फी हट खिचडी दादी मीर 
व्रिरी मूर्खो न उनकी मृखाकृति को विकराल वना दियाथा। जौ 
प्रखि--जस दह्क्ते हुए ग्रंगारे 1 

हसी समाप्त दीने पर लवणप्रसाद ने कहा-- 

शवुमारदव चिता नहीं करो । थापक बरु बापू की यहु तलवार 
पर॑धेर्‌ मं वड़ा उजाला कर लेती दै 1" 
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"वनी रहे यहु तलवार ओर इस तलवार का धनी बापू । मगल 
करे मेरे महार्द्र 1” 

पगडीके द्ोरसे ्रपनी धु घरालौी ओर घनी दादी जौरमुह को 
ढक कर बाधेला राणा लवणप्रसाद बाध कीसी फुरती से शिवालय के 
चन्रूतरे पर से उच्लाल मारकर अ्रधकारमेशीघ्रहौी विलीन हो गए । 

महाराज भीमदेव कौ पीठ प्रकोष्ठकेद्वारकी जोर थी। सामने 
कौ दीवाल पर जब एकं विशाल मनुष्याकृति छाया पडी तो उसं छाया 
के विस्तारको देखतेहीवे समभ गए कि बाघ श्रा गया 1 उन्होने 
अपना सिर घुमाकर राणा को देखा मौर आतुरता से कहा-- 

“भ्राजो, आमो, बापेला 1 आज कितनीदेर करदी? मैत 
तुम्हारी प्रतीक्षा करते-करते थक ही गया 1" 

महाराज भीमदेव ने हाथ बडाकर लवणप्रसाद को अपने पास ही 
पर्यक पर विठा लिया } लवणप्रसाद ने कटा-- 

देर तो हुई, राजा 1 लेकिन भ्रापका स्वास्थ्य अब कंसा 
2 

इस प्रशन के साथ ही लवणप्र॑सादने महाराजकी देया के चारो 
शरोर फली हुई नाना प्रकार की भस्मौषधियो की ओर एक त्वरित 
निगाह्‌ फेकी । भीमदेव ने यह देखा'ˆˆ* ओर लग्जितनसे होते हुए 
उन्होने उत्तर दिया-- 

मेरा स्वास्थ्य अव ठीक कटां रहूताहै राणा? ओतो अब चला- 
चलीमेहूं समो शरीरम दुबलता बढती ही जाती है ।'' 

जिसे महाशक्ति का सोत होना चाहिए, एसे सोलकीराज को ईसं 
प्रकार अपादहिनो सरीखा जीवन व्यतीत करते ओर मात्र विलास-शक्ति 
कै वधेन के लिए वैद्यो भौरहेकोमो कौ भस्मे खाते हुए देवकर, 
लवणप्रसीद का सोलको रक्त उबल रहा थां । उनसे रहा नही गया ओर 
वे बोत्त १ड३-- 

ष्तोमुकेभीद्ुटी क्यो नही दे देते महाराज । अपने धोलके मे 
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यै जाकर पड्म रहँ जर निकम्मो की तसह एक दिन दम तोड्कर मर 
जां? आपके सरीरको हआ वक्वादहै ? सोलंकोराज { यह्‌ दुर्वलत्ता 
गीर की नही आपके मनकी ; आपके मनकी इमं दुर्वसा ने ही 
आपः गनीरका जर्जर कर दिया । यह दवचत्ताद्र हौ तो शसेर 
पिरर्वना दीने जीर आपको पाटन का स्वामी कहलाना शोभा 
दे) 
लवणप्रनाद जव भी भीमदेव से मिलते उन चौलुक्य वंश 
तः गौय छा स्पन्ण दिलनिमे चकते नहीषै 1 लेक्रिन आज उनकी 
मुद्रा कद्ध अयिकर कड़ी परी जौरे यच्द अधिक कटोर। लवणप्रसराद को 
सोदक गुजनानमे अवे कोर व्यक्तिेसा नहींघथाजो पाटनके स्वामी 
देः सामने इय प्रकार वोलने का चाहम कर्‌ सकः । यह्‌ अधिकार केवल 
वधेना गणाक्ेही षा 1 महाराजं भीमदेव जानतेये कि यह्‌ द्रदम्य 
{तिय उनके गुजराते को कितना प्यार कृरताःथा । अतः कड़ी सेकड़ी 
यान भी वद्वि राणा कहे तो भीमदेव मुस्करयाकर सुन तेते ध) 
गाज मी भीमदव ने हृमने-हुंमते ही कहा- 
"आज प्रधिक यकगणदटा क्या रोणा? म भूठ नही कता, देसो 
नय दाप कितने द्वह ग्‌ ^" ` 
एकं दिन नोहानो जीर पन्मारो का मानेमर्दन करने वाली 
मालक का च नजाए्‌ नसेवार पकडने कै स्थानं पर यदितवर्धृक 
परियां उढा-उठाक्र्‌ ग्या, उनत्ते पूते धरनी फट जायतो चया सूरा 
दिन भूल गण्‌ क्या महाराज, करि जव गुर्जरसेना कनै आमे 
तथा पर वट्यः भीमदेव मतको निकरदक्षा या, तव भय ङे मारे 
मपृखा प रितरयोके रन निर्‌ जतय? यादनहीं क्यावे दिन 
धतत : 
सनिता दाप दृन तन्द्‌ विष्नर । भौमदेवने निमा जमाकर 
न देना गवे. तध जीर्‌ जया मने हण उस मृद 
ह निगान वादिनो क्नपठीत्ते आमे ज अधिकः 


मस्तक को चीरता हृभा चला गया था 1 छौटे-वडे जौर भी कुद घाव 
चेहरे पर थे । भीमदेव चुपचाप देखते रहै-आधे खुले शरीर पर तो 
घावो की गिनती कर सकना ही मुरिकेल था । भीमदेव देखते रहै ओर 
सोचते रहे-सारा जनम इख उद्धत राजपूत ने लडते-लडते ही काट 
दिया । देहु की चिन्ता नही, घरकी चिन्ता नही, यहां तेकं क्रि हूदयं 
पर पत्थर रवकर प्राणोसे भी अधिक प्रिय पत्नी ओरपुचकोभी तो 
उमने भुला दियायथा। 

ओर यह्‌ सवे किसके लिए? अपनैलिए्‌? भीमदेव के लिए? 
पाटन के लिए? गुजरात के लिए? 

हाँ, गुजरात के लिए, केवलं अपने गर्वेलिं गुजरात के लिए 
गुजरात की आनम ही जसे उमकी जान वसती दै। वहु आनरहै तो 
वह्‌ जीवित रटे, वरना लवणप्रसादं कौ जीवित रहना नही है" “` 

भीमदेव तो यही सोचने रह गए । वे लवणप्रसाद के प्रश्न का उत्तर 
देना तके भूल गग । उन्हे अपनी ओर एेमे चपचाप, एकटकं देखते देख 
कर लवणप्रमाद ने कटा-- 

“"वयो, बोलते व्यो न्वी मेरे मोलकी राज ? उत्तर क्यो नही देते? 
बुरालगताहोतो अपनी जीभ काटलू*? क्रोध अता तो अपना 
सिर उताग्कर दू ?'" 

ओर सचमुच लवणप्रसाद ने अपना विशाल खडग एक ही भटकेमे 
म्यान से बाहुर निकाल लिया । अव महाराज भीमद्रैव का विचार-सूत्र 
टूटा । वे घवराकर वोले-- 

"अरे 1 करने व्याह, राणा 1 परागत हो क्या ? इतने बडेहो, 
लेकिन अभी वच्चे ही दहो । बात-बाति मे तलव।र निक्राल लेते 


""सोतक्रियो कौ तलवार सेभये कवसे लगने लगा, दाना? 
तलवार यदि वात पर नही निकली तो कब निक्लेगी ? मुभमे श्रापके 
पाटनं की यह्‌ हालत अब ओौर नही देखी जाती ।'' 
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राणा, शात हज । सच कटूत हा) कुस १ तध ट्‌ तत 
ताह? लेकिन क्या करना है? गजनी के सुल्तान का 
- दिल्ली का शाह कुतुवुररीन--लौटकर फिरसे कव पाटन परजा 
न जानता है 2?" 

देखा जाएगा सवको 1 शाह्‌ भ्राए किं सुल्तान, लेकिन अपने पाटन 
स्हालो महाराज ! आजं पाटन की सेना में संनिक नहीं, पाटन के 
म्पन्न श्रेष्ठि पाटन छोडकर चले गए, पाटनके सारे मंदिर 
नय ध्वस्त पडे है, घरों मे दीपक नहीं जलते, रास्तों पर भटो 
भटराजों की भीड नहीं मिलती--अजतो खाली वेय ओर हकोम 
ठ्‌ के चक्कर काटने दिखाई देते दै 1 

(राणा, तलवार म्यानमें रसो । गौरः सुनो--एक-एक अक्षर तुम 
कहते हो 1 जज मेरा हदय भी जल रहाहै। मतो तुम्हारी वाट 
[ वैखा था ! अपतते गूजरात की यह्‌ दुर्दशा ओर अधिक देखू; उससे 
अव तुम मुभकेउठादोया कुकरो । वौलो'्मे क्याकरू? तुम 
गे मेरी यूनते नदीं हो ) पाटन आकर रहौ ओर सवे सम्हालो। 
[ वह्‌ करूंगा । लेकिन एक वार गुजरात कां गया हुआ गौरव 
दो 1 

“गुजरात का धनी अगर अपने गुजरात पर छाया करेतो उसका 
¡ कहीं गया नहीं है, राजा ! अभी कूं विगड़ा नहीं है । सुल्तान के 
रोकोचाको चने चचववां कर हमने अपना पाटन पीदा चे लिया 
अवे गुजरात कौ इच-इच भूमि मसे विदेरियो को निकाल कहर 
है ओर जो अभिमानी मंउलेदवर अग्न पाटन की सत्ता को 
र्‌ करने सेदनकार कररहु हुः, उन्द्‌ फिरसे पाटनकरे घ्वज के नीचे 
[ह । एतना ही नही, मुं सिद्धराज जयर्सिह्‌ कां जमाना याद 
[ह्‌ राजा ! जव गुजरात कौ व्रिजय कै नगड़ों की प्रत्तिव्वनि 
वा कौ उज्जयिनी ओर दक्षिण के विन्व्याचल-पतपूडा के पहाड़ौसे 
-टकराकर्‌ लीर्ती वी) वह्‌ दिन पीदा गुजराते लतो मेरा 
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"सज्‌ गा महागज 1 ओर मिलेगा क्यो नदी? सचपूद्धोतोमेरे 
घ्यान मे गुजरात का वह्‌ प्रतिभाशाली भावी भ्रामात्य भ्राज भी टै, तेकिनि 
ग्रभी परीक्षा लेनी है । उसके वाद निश्चय करूंगा ।'" 

"ठीक है, जसा सौचाहै वसा ही करो । लेकिन तुम जाओ, श्रामात्य 
वो खौजकर लाभो ग्रौरः *““ श्रौरमेरे गुजरतके गौरव को पीला 
तौटा कर लात्रो राणां । तुमे मीमदेव की सौगन्ध दै 1" 

“भगवान्‌ सोमनाथ कौ सौगन्ध, गुजरात की सेनभ्रो को उज्जयिनी 
कौक्षिप्राश्रौर दक्षिण वे विन्घ्याचलकरे पारनं उतारद्‌तोक्षत्रियने 
कहला ।'" 

"बय राणां अव सव ठीकदहै)!तो तुम्हे एक वार श्रगर धोलका 
जानाहौतो जाकर अ जाभो ! व्हांकी देखमाल के तिएु व्यवस्था 
करनी होगी न ? कैसे करोगे ? कद्ध सोचा रै?" 

"सोचना षया है ? पाटन सम्हूलेगा तो धोलका जसे तो सव अपने 
श्राप सम्ट्ल जाणे । ओर राजा सारी उमर तो वीत गयी, मैने थपने 
धोलके को आज तक सम्टालां ही किनना दहै 1 

भमुेयहीतोदूखहै राणा । तुमने पाटनमके लिए, मूजरात के 
लिए अपने अपकोतो जैसे होमदही दिया दै) फिर भी धोलका तुम्हारा 
मडल है, तुरम धोलदे कै महामडतेश्वर हो ओर धोलका गुजरात की 
रीढ दै, उसे तो सम्हाते रखना ही होगा) सूनो राणा क्रोध कला 
नही--एक बात कटू ? 

* गुजरात ये स्वामो परं क्रोधं करके ममे जीवित भौ रहनादैकि 
नही ? आनना करो राजा) 

"देवो राणा, तुम जसे वीरहोवमेही जिरि श्रौर प्रभिमानी भी 
हो, इमलिए मेरी वान मानन नही । तेकरिनिमानोतो कहता कि 
श्रपनी मदनरानी कोते क्या नही आनं । 

सुनकर लवेणप्रसाद पज-पर्यक पर से उटठकर खढं हो गये ! उनका 
मुख एक नकौ जा सकन वानी पौडाम भरकर जम एकाण्क मुरभा- 
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ना गया । लेकिन कृद ही क्षण वाद भीमदेव कीओर विना दे ही 
उन्दाने कहा-- | 

मदनरानी मर गई है राजा आपको कितनी वार कट्‌ चूका । 

यह्‌ प्रसंग मुभे सुनने में वडा अत्रिय लगता ह“ 

सके वाद कृ देर गुजर नरेदा महाराज भीमदेव सोलंकी के उस 
विदाल प्रकोष्ठ में एकदम चृप्पी छाई रही । दोनों व्यक्तियों मंसे कोई 
छ भी नहीं वोला । भीमदेव जानते ये कि लवणप्रसाद एेसी कोई वात 
सुनने वाला नहीं है किन्तु एक श्रंतिम प्रयत उन्टोने कर देखा था । 
ग्रषने इम प्रयत्न में जवं उन्दं श्रसफलता ही हाथ लगी तव वड़ी निराशा 
भीर दुमे दूरे हृए सौर भौगे-भीगे मेस्वर मे अन्त मे, उन्होंने 
कहा-- 

जमी भगवान्‌ सोमनाथ अर पुम्हारी इच्छा, राणा 1 मै सोचता 
धा कि यौवन-कान की एक दछयोरी-मी भूल को इतनी वड़ी सजा नदी 
जायतो ठोक । किन्तु तुम्हारा निश्चय तो ग्रटल है अच्छा, मदनरानी 
कोन नही, अपने वीर्धवलं कौ तो लाग्रोगे ?"" 

पत्नी ग्रीर पूत्र-मदनरानी ओौर वीरधवल-- वर्पो से जिसे देखा 
नही, वत्कि जिति मृत ही मान लिया वह॒ किमी समय की प्राणेश्वरी 
पत्नी श्रीर्‌ वर्पस जिसे दुलारपुवक एक वार्‌ भी गोदमें नहीं खिला 
का वह श्रभागा पुत्र 2 इम कडवी स्मृति से मंडनेश्वर का हदय टूट 
जाने को हुआ विन्त दे श्रीर्‌ जाति के इतिहासो का निर्माण करने वाले 
व्यक्ति उतनी श्रासानी से कटां टूट पाते है? 

महाराज भौमदेवके प्रदन का उत्तर मंउलेर्वर ने इस प्रकार दिया- 

“वोरथवल मेरा पतर हे श्रीर उसका कोडईदोप नहीं । मे अपने वीरू 
कोने श्रागा राज | प्रव वस, कि भौर कोर्ट आनना है? 

मंट्तेयवर्‌ राणा लवणप्रसाद परपनेपु्नकोते आगे इस स्वीकृति 


र ही महाराज भीभदेव को पर्याप्त प्रसन्नतां हुई । गुजरात कै पृन- 
न्त्यान कर प्रयास मे एक नरं यादून ओर्‌ सहयोगी वन सकेगा ।-शेर के 
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बच्चेकोशेरतोहोनाहीदहै न) 

महाराज भीमदेव कौ आधी अस्वस्थता दूर हो चुकी थी } प्रसन्नता 
से भग्करवे अपनी होयासे इस पफुर्ती से उठ खडे हुए, जसे वे पच्चीस 
वपं के नौजवान हौ । उठकर इस वार उन्होने राणा को श्रपनौ भुजाग्रो 
मे प्रेम ओौर हषं से भरकर कस लिया ओर बोले-- 

"यणा 1 सोलकरियो कादीपक बुभेगा नही, वह जलेगा ओर 
अपनी दीप्तिसे सारे गुजसतमे प्रकाश करेगा। तुम्हारा वीरधव्ल 
मेरीश्राराका केन्द्र है, इस चौलुक्य वराकी आशाहै। मेरे बाद तुम 
ओर तुम्हारे बाद वीरधवेल सोल्धियो कोइस गही को सुशोभित 
करेगा । भगवान्‌ सोमनाथ आजे प्रस है । मेरे देश का वे मगल करर ।'' 

अमूभरी आंखोसे मुस्कराते हुए गुजरात का भीष्म-पितामहं 
महामडलेरवर राणा लवेणप्रसाद सोलकी महाराज भीमदेव से विदा 
लेकर बाघ जसी चपल गतिसे चल पडा । 

उसके चले जाने के वाद उत्साह भरे हृदय से महाराज भीमदेवने 
पुकारा-- 

'"जोरावरसिह 1" 

वर्पो बाद अचानके उस कडकदारर स्वर क्ये सुनकर जोरावर 
के हाथ से भालाचटकर भन्नसे फ्डा पर गिर पडा । कुखक्षण तो बहु 
भौचवका-सा रह्‌ गथा, किन्तु बह मी समभ गया कि गरुजेरात के धनी 
को आज अपने गुजरात की याद आ्आईहै ग्रौर सोया हा सोलकी सिह 
जाग गथादहै । इससे बहु एक बार खुकशीसे नाच उठा ओर मूको 
मरोड देकर महाराज को सेवा के लिए प्रकोष्ठ मे प्रविष्ट हु । 


॥ 1. 
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बच पटा 


पाटनं के नगर पथो ओर गलियों मे ग्रधरात्रि का सन्नाटा खिचा 
हरा था । केवल राजपथ ग्रौर भ्रन्य मख्य रास्तों पर दीपस्तम्मो के 
इदे-गिदे प्रकाश पर लुब्ध, प्रेमकी प्यासके मारे कुदं अभागे पत्तगे 
भनभनारहेये। हा, कभी-कभी कोई इक्का-दुक्का नागरिक, भ्रपने 
विलम्ब से पूरे हुए किसी कार्यं कौ समाप्ति पर, श्रव कोद हुलकी-फुलकी 
धून गुनगुनाता हरा तेज-तेज क्रदमो से ्रपने घर कीमोर जाता 
हुम्रा अवदय दीख जाता था} इसके अतिरिक्त सारा वातावरण 
सोत्ति था । 

मंडलेरवर लवणप्रसादे ने महाराज भीमदेव से विदा लेकर राजगट 
से चाहुर श्राने पर्‌ फिरसे अपनी पगंड़ीकेदछोरसे श्रपने मुख को ठकं 


लिया थाग्रौरवे तेजी से सहस्रलिग के तीर पर वट्केड्वर कै शिवालय 


कीगोरजारहैये) एक भ्रँवेरी गलीमें से निकलकर ज्योही वे 
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मुख्य मागे पर्रानेकोये कि उन्होने कुच दुर से जति हुए, किन्तु श्र्- 
रात्रि की निस्तन्धता के कारण साफ-साफ सुनार पड़ने वाले, शब्द 
बन 

“कुच्छ नही होने का इस मड्लेशवर से" "मै कठ्ता ह, शरवे 
देखता नही" "ˆ" "म केषा हूं कि हमारे मडलेइवर ने सारी तयारी कर 
लीदहैभला। त्रु“ “ "वरु किसी से कहना नही, मेरे दोस्त'"““ "तु मैरा 
दोस्तदहैन 1 इसीलिए र्म कहता ह कच्छ नही होने का मडलेर्वर 
लवणप्रसाद से"ˆ“" "1" 

“धीरे"* ` धीरे" धीरे, मेरे भाई, जरा धीरे बोलो भटराज ! 
ये पाटन है मला । भरूलना नही, किसी ने सुन लिया जौर मडल" 
मंडलेश्वर से कट्‌ दिया तो खाल खिच जायगी भला 1 

आवाज सुनकर मडइलेश्वर गली के मोड पर ब्रधकारमे ही भूति 
की तरह स्थिर हीकर खड़े हो गए । बानचीत श्रागे ्राती रही- 

“श्ररे जा, जा, कायर । देख लिए खाल खिचवानि वाले""-*“* अकेला 
चना क्या भाड फोडगाः ˆ -?" 

्चतेका ताममत सो भटराज । सारा मजा किरक्रिरा हो 
जाएगा । प्रसलमे तुमनीएक ही गधे हो भटराज"“““ खा-पीकर 
मस्त हुएश्रौरलगेचनेकी बात करने" "“ 1° 

“कौन करता चनेकी बति ? साले, मैनेतो चने की बात 
अपनी सारी जिन्दमीमे भ्राज तक कभी नहीकी। एक दिन तेरी 
मटराजिनने चने कौ बतकीथी सो, स्सालीको वो धष जमाए तैरे 
भटराजने कि ` -" 1" 

""अच्छा, अच्छा, बडे सूरमा हो । अबे चुपचाप चते चलौ, को 
राजसेवक गश्त लगति निकल श्राया तो मुसीबत हौ जायगी ।'" 

““मुसीवत ? कौन साला मूसीवत से उरता है ° मुसीबत से उरते 
तो ठठ पाटनमे श्राकर मडइलेश्वर लवणप्रसादसे टक्केरलेने की नही 
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"देखो जी भटराज के वच्चे, वैसेतोै तुम्हाय दोस्त हूं ओर 
तुम्हारे साथ भी हूं । लेकिन राणा लवणप्रसाद के वारे में अ्रपनी जवान 
पर तुम ताला ही लगाए रखो । वरना मँ फिर कहता हं कि यह्‌ जुबान 
माधवी ओर मांस का स्वाद चखने के लिए तुम्हारे महम तीं 
वचेगी ॥"' 


“तू स्साला जनम काकायरदै । वाघेला राणासेेसा उरता है 
जसे वह्‌ सचमुच ही कोई बाघदहो भौर अभी भ्रेधेरे में से कपट पड्गा। 
अरे मुरदार, राणा तो अव कहने भरको ही वाघेला राणा है। असली 
राणा होता तो उसकी घरवाली को वहु देव राज" 1 

वोलने वाले व्यक्ति के कठ मे वीचोवीच राणा लवणप्रस।द की 
लम्बी तलवार की नोक आधा इच भीतर्षंस गई) आगे के शाब्द 
उख अभागिके कठमेही अटक गए । मंडलेश्वरमे उन व्यर्वितयों के 
सामने प्रकाश मे आकर कहा- 


““हां मटराज, जव कहो, राणा लवणप्रसाद यदि श्रसली राणा 
होता तो क्या होता?" 

मडलेरवर ने अपना मुखेदठकं रखा था ओौर वे दोनों मद्यप 
ममी-अभी किसी मदिरालय से जाकठ माधवी का पान करके आएये। 
अतः एकाएक यह्‌ क्या हुजा ओर क्या नही, तथा सामने कौन व्यवित 
था, यह्‌ उन दोनों मेते कोई समभदहीन सका । किन्तु राणा लवण- 
प्रसाद की देह कौ भव्य आकृति, उनका गजेन भरा स्वर ओर उनकी 
तलवार कौ तीक्ष्णतासे सारा गुजरात परिचित था 1 कु ही क्षण 
हक्का-वक्का सा रहने के वाद जव मदिरा के मदमे उन्मत्त भटराज 
कौ वास्तविकता का ज्ञान हुजा तो उसकी ग्रंखे मृत्युके भयसे फटी 
रह्‌ गई । 

भटराज ने राणा लवणप्रसाद को पहिचान लिया थां) 

भोर इस ज्ञानके साथ दी उसके होश उड भी गए ओर मदिरा 
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मदे मे उड हुए होश ठिकिने भी श्रा गए । हाथ जोडकर वह्‌ भरभराकर 
भंडतेदवर के चरणो मे गिर पड़ा श्रौर किसी प्रकार वोलने लगा-- 


[1 ष्वा ५४७०५ घां $ #कज्क नापू 1 18.१.११, मंडलेरवरे ॥ र्म तो आपका कुत्ता 
हं महाराजं ! मेरी जान वक्शो वापरः" बा मै तो 
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"कुत्ता सममो या गुलाम, वहतो तुम ब्रपने स्वामी कै हो 
भटराज ! लेकिन क्या तुम्हारी जवान भी ग्रपनेवशमेनहीहै? मरने 
से पहले कुदं प्रौर क्ट्ना चाहते हो 7?” 

भ्म, म्रन्नदाता । क्षमा बापू ! प्राप व्डहो, हम तो गवार 
गुलाम है, कत्ते है बपू 1 मेरी जान तेकर ग्रापको क्या मितेया वेपु ! 
भटराजिन रो-रोकर मर जाएगी । क्षमा वापर" 1/ 

सचदहीतोदहै। उसनालीके कीडेको जान लेकर गुजरात के 
प्रचड मडलेश्वर राणा लवणप्रसाद को क्या मिले जायगा? ये श्रवोध, 
श्रविवेकी, विवश सिपाही है । अपने स्वामी का रुख देखकर वात करते 
है व्यवहार कसते है । उनका दीप नहीदहै 1 दण्ड देनादहीदहै तो उन 
वास्तविक अपराधियोकोदेनाहोगा जौदइस प्रकार के क्षुद्र पडग्रत्रो 
के भूतधारदहे) 

मडलेश्वर ने भ्रपनी तलवार भटराज के गते से हटाली श्रौर उसे 
एक लात मारकर कदा - 

“तुम्हारे स्वामी को जानता हूं । कना उसे कि राणाभ्राता है) 
फिरन के कि सावधानं क्रिया नही । भाग यहाँ से 1“ 

भटराज बेचारे भागते तो कंसे भागते ? राणाके पैरकौ टीकर 
खाकरवेर्पाच क्दमदूरजा भिरेथेश्रौर उनकी रीढ की ही जसे 
टूट-सी गई थी । ज॑से-तंसे वे उषे ओर अपने साथीके कथे का सहारा 
लेकर लडखडाते कदमो से श्रागे बदने लृगे 1 जाने से पहदे भटराजने 
कटा-- 

"“जुग-जुम जिश्रो बापू । ग्रापजसेवीरहोवंसे ही दथालुमभी। 
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च्रापते जाल मटरालिन की लान वचादी, वह्‌ आपको न्रासीस्र देगी 
वापू 1" 
मटराज को इस हालतमें भी अपनी भटराजित का इतना 
खयाल था, यह्‌ देखकर लवणप्रसाद को हंसी अने को हुई लेकिन वे हंस 
चह सक 
राणा कौ पहु से वहत दूर जा पचने के वाद जुगल-नोड़ीके 
मृख ते बोल कूटे 1 भटराल के नावीने ही कटा- 
हां मटतज ! ज्रव वोलो, राणा लवेणप्रसराद म्रसली राणा होते 
तो क्या होता 7 
तरवे, चप रह्‌ हरामी ! राणा लवणप्रसराद अर्ली राणान होत 
तक नरकमेहोते ) चह तो मंञ्लदवर हीये किं 


29 


तोत्र आरमे श्रव 

इतना होन के दाद भी उन्टोचे तेरी जान च्च्य दीः-- “| 
हं जो, मंडचेदवर ने हमारी ही जान वचख्यी है ) अ्रपिका तो 

विगाड ही क्या सक्तेथे ? लेकिन सूरमा ची, श्रव होश च्किने है कि 
१ 





अ ५ 
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“"क्ठमं नलनदटोरहीहै माई, इस्त राणा कौ तलवार से तो 
नयवान्‌ सोमनाथ ही वचएु । 

वस्त ? एकही ऋृपटेमेञ्ा गए चित्त?" 

“चित्त ञ्नि को च्या चातर ह्रामी ! त्रु भी कृं देदता-समस्ता 


# 


नहीं । अवे पाटा किसका था, सो नहीं दीखता तेरी अखिोंमे? 
८ व › दीखता तो हैः बाघ का ख्पाराथा-ज्रँधरेये से एसे कूदकर 
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ञ्राया जसे न ससह सकवततार्‌ हा । 


चप सा रहः जत्दया-जत्दो उच 1 भट रासिन्‌ को फिकर लग 
रही दमी 1 


वू कहन किप्राणर्कँप रहै है कही वाध फिरसे फपटन 
त्‌ ¶ श्च 


01 
६ 


[1 "सो नवह = तेसा समः ज ते चन्‌ जका चात्र न 
जसा चह? वेत्ता समम ! तेक्तिनि चल वावा, जल्दी चल, घर 
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प्रनाभिका ओर मघ्यमाको धीमी गति के साय ऊपर से नीचे सरक 
रहे ये। 

जेहुल कुटिया के बाहर ही एक छप्पर के नीचे खरिया परर वं 
चिलमपीरहा धार साडनी उसके समीप ही नाराम से वदी 
जुमाली कर रही थौ । दूर से अपने स्वामी की गध पाकर उसने अपनी 
लम्बी गर्दन ऊंची की ओर अपनी वड़ी-वडी कतली आसो से कटिया तक 
भ्रनि वाले मागं की भ्रोर देखने लगी । उस्तके तहस्दार, चिकेने वदन प्रर 
जो एक भूरभुरी-सी श्राई, उसे देखकर जेहुल भी जान गया कि स्वामी 
लौट भाएहै। 

कद्ध ही क्षण धाद मउतेश्वर वहां भ्रा पूवे । जेहूल कौ वंठा देख 
कर बोत-- 

“अरेत्रू वंठाहीदहैम्रभी!सो क्यो नही गया?” ओर यहु कहू 
कर वे अपनी साडनो के पास गए । साडनौ अपनी चिकनी लम्बी गर्दन 
जपने स्वामीके शरीरस रगड-रगरड कर अपनाप्यार भ्रौर कृतन्नता 
प्रद्धित करने लगी । तवणप्रसाद ने शपना हाय उको गर्दन ओर 
गवीर षर फर ओर उसे यपथपाते हुए कहा-- 

"तयार हो जा, राणकी, दौड करनी है 1" 

ग्रपन स्वामी का सकेत मौर मापा समक्कर रणकी तुरन्त उठ 
खडी हुई । यह देखकर लवणप्रसाद ने कहा--“जरे इतनी उतावली मत 
हो, जरार्मेभी तो सुस्ताल्‌ । तैरेपेरोमेतो विजली भरी है। बैठ 
वंठ, अभी स्क जरा।'' 

उसके बाद लवणप्रसाद ने जेहुल से फिर पृदा--“^तूने कुच खाया- 
पियाकिनही? भँ थोडा कुमारदेवसे बात कर्लू, फिर चलना है 
भला ! आज कौ रात तुभे विश्राम मिलने का नही ।” 

जहुल ने उत्तर दिया-- 

न्मैतोतैयारवैढाहू, स्वामी । लेकिन आषथके हौ, भीतर 
पघारे, राजगु आपकी प्रतीक्षामे जाग रहे है ।'" 
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लवणप्रसाद का स्वर सुनकर कुमारदेव कुट्यां के द्वार पर भा खड 
हुए थे । उन्दँ लेकर वे फिर भीतर चले णण 

वु पल ओर भोजन एक सादी धालीमे सने"रखे ये । साफ- 
सुथरे लोटे ओर एक वड़े करसि के कटोरेमे जल भरा धा। 
नुमारदेव ने लवणप्रसाद के हाथ मुह घुलाए रौर थाली उनके सामने 
करके कहा-- 

'“भोजन करलो बापु 1” 

चृपचाप ही लवणप्रसाद ने जल्दी-जल्दी खा-पी लिया । इस क्रिया 
से फुरसत पाकर आचमन करके वे फिर अपने आसन पर आ वैठे । इसं 
वीच कूमारदेव ने स्थान को स्वच्छंकेरदिया था) 

स्वस्थ होकर वेठ जाने के वाद कुमास्देवने मन्द पड़ गये दीपक 
की लौ को जरा-सा उकसाया ओर पुला-- 

“राजगढ़ से क्या समाचार लाए वापु } महाराज का स्वास्थ्य तो 
टीक्रदैन { आप कुचं उत्तेजित दिखारईदेते दौ ?"' 

"हु" हरदेव ! वातदेसीदहीहि । सोदंकी को जमाकर श्राया 
हं आज । ओर सोलंकौ जागादैतो लवणप्रसादका भमला भी वठ्‌ 
ग्यारह? 

्सोकेसे वाप ! यह्‌ अनहोनी केसी सुना रहे हैँ अप--महाराज 
ग्रपने भोग-विलास को द्योड सके 7" 

"नहीं छोड गे केसे ? आसिर किसका रक्त है उनकी नसो में? 
वनराज, मुलराज ओर सिद्धराज जयसिहं के चौलुक्य व॑ंशका दीन) 

, देव, माज सालक को अखि खुल गई है । अव गुजरात का स्वरूप 
वदलकर रहेगा । लेकिन मैने कहा, मेरा भमेला वद मया त ! महाराज 
काकेट्नादैकिमंपाटनञआकरदी रहूंमौर पाठनकी सारी सत्ता 
अपने हाथमे लू--मुकसे यह्‌ सारी भकट भला होगी ?° 

"वया कहत हा वापु ¦ इसमे फट क्यादहै? अवमभीत्ो दिन- 


रात भाप खटते-खपत ह, लेकिन महासज काव्यान नहींडैतो पर्धिम 
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व्यथं जातां दहै । अव आप कहने हो कि महाराज को गुजराते याद जाया 
हतो मेरे भोते महारदरकी कृपा गुजरात पर हुई लगती है । मव ठीक 
हो जाएगा रणा, यह्‌ तोदुमदहै, सारे लक्षण आजगुभ कौ श्रोर 
संकेत करते दीखते है1 लेकिन धोलके कौ क्या व्यवस्था करोगे 
चापू?" 

"यही तो कहता ह कि मेरी भट वढ गई है। महाराज का 
कहना दै, पाटन को गही का स्वामी अववीरधवल दहै । म ओौर महाराज 
तो जव तकदैँसौर्हैः किसी भरी दिन चल षडंगे। अव कंसे करूं ओर 
कंते न करं "^?" 

पाटनके शुभ दिन लौट रहे है यह जानकर वृद्ध राजगुरु का हृदय 
आह्वाद से मर उठाथा ओर उनके दाहिने हाथमे अवभी धमी हई 
सद्रा्की मालाके मनक्रे तेजी ने फिग्ने लगे ये} उत्माहुं भरे स्वरसे 
उन्होने कहा - 

“अपने वीरधवलं को जव ते जाओ, वापू { अवतो वहव्डा हौ 
गया होगा । जवं वह्‌ बहुत छोटा था तव मैने उसे एक वार्‌ देखा धा-- 
विलकूुल अपने वाप पर गया दहै। उस सिह के वच्चे को धोलका 
सम्हल देना वापू, ग्रौर आप पाटन आकर रहूना । तब सव ठीक हो 
जायगा ॥'' 

वीरधवल ओर उसके साय मदनराज्ञी की याद राणा लवणप्रसाद 
को आज बराबर बनी हुई थी । बार-वार उनकी आंखो के आगे वर्पो 
पूवे देखी मदन का मुस्कान भरा चेहरा भूम-भूम जाता धा। ओर 
उसके सम्य ही एक तीखा शूल उनके कलेजे मे गडता-सा प्रतीत होता 
था । बूल भी कोई सामान्य नही, विप-बुा । उस विष-बुभे मूत की 
चूभनसे राणां लवणप्रसादके सारे दारीर मे एक असह्य पौडा भनभना 
रही थी 1 किन्तु उस मर्मान्तिक पीडाको मौनदही रहुकरवे सहे जा रहे 
ये 1 मदनराज्ञी कै लिए शिकायत का एक भी शब्द अपने मुख ते निकालने 
म उन्हे अपनेप्रेमका मौर खडित होता प्रतीत होता था। ग्रौर 
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तणा नवणग्रसाद चैतत कर्मयोगी तिल-तिल जल जाना मले ही स्वीकार 
कर सकने है किन्तु अपने गौरव को खंडित होते देखने के लिषएवे 
जीवित नहीं रटने 1 

देखा न जा नक्त इच प्रकार धीर-ते अपने ओठको काटकरे रणां 
ने राजगुह की वात का उत्तर दिया-- 

नादेव ! वीर्कोतोञवलानादही दौगा। लेकिन पता नहीं 
उस ल्के मे कोई नमी नामकीनभी कोई चीज आई होगी कि 
नहीं । ` 

""पृहुनी वात तो यहुहै कि श्चैर कं वच्चो को गीदडों का चिकार 
करना सिखाना नहीं पड़ना ओर दूखरी वात यहु कि वीरधवल को 
याड दिन मरे पाच नेच देना 1 

चयाका मन प्रनन हयो गया। उन जसे किसी वडी नारीं समस्या 
का ननाघाने एकाएक मिल गया । कुमारदेवे कंवल परम वहिन ही 
नही, गस्त्र-विययानें नी वजोड मरे । लवगणप्रसाद तो कभी-कमी मौजमें 
ञातेतो उन्द्‌ द्रोणाय दही कहा करनय | वीरघवल को कुदं दिन 
कुमार्दव के पान नज दने की वातं न जाने क्यो उनकं दिमाम मे अव 
तक नहीं जाई वौ वायदं उनका मन्तिष्कं किन्हीं जन्यं विकारो में 
इतना उनका हुजा या कि उन शछीटी-नी किन्तु महन्वपू्णं सूक वेचारी 
के उस्नं प्रविष्ट होने कना जकवनर ही नहं सिन पाया वा! अव वे एक 
वालक को नीति प्रननन होति हुए बोन - 





सनम्तगया. देव ¦ अवम नमतगया। वीरको सवे पहले 
प्रापक्रे प्तहानादूना। जाप उने ठोक-पौटकरर देख लेना 1 फिर्‌ उमे 
मेरे पान नेजन, टरनने पूते नही 1" 


राणा सवनग्रनाद अपन हृदय नं उसते हए तुफान को कितनी नी 


सक्तं लार्‌ कुनतना ने दवाएं जर्‌ दिपाएं, तेकरिन कयवृद्ध करुमारदेव 
कृ ता इष्ट 


न दुष्ट क्त उनकं मनेक एक नी नावमतन ङीएक भी सिहुरन 





यावे जानते हीये क्रि बीरयवरलं आर उससे 


सम्बन्धित मदनरान्नी का प्रसंग णा के चिएु कितना कोमल होता 
दै । अतः इस प्रसंग को उन्होने यही पर समाप्त करते हुए दूसरा प्रसग 
केडा- 

“यह्‌ सव तो ठीक हुजा बापू, तेकिन आपसे श्रौर महाराजं से 
पाटनं सम्हल जायगा क्या 7?" 

यह्‌ सुनकर राणा हंस पड रौर वोले-- 

“महाराज ह अस्वस्थ, श्रौर म हं अक्खड राजपूत । देव ! हमारे 
वसक्ा नहि कि पाटन के तन्त्र को सम्हाल सकं मेरी चलेतो मतो 
तलवार उठाकर कल ही निकलू ओर मुजरात के शक्रृओ के किर काट 
कर, लाकर, सरस्वती मे डवो दरु या अपना सिर कटकर च॑नसे सड 1 
लक्रिन आप कहते हो किं एेमे राज्य का तन्त्र नही चलता, सौ उसका 
उपायतोभ्रापको करनादहै। व्हवात तोर्मै प्रापसे करनेको धा 
कोई दै प्रापक दृष्टिमे ?"" 

“हाँ, दै, वापू । लेकिन बुलाना पड गा--वहु आए तो 1 

“आएमा क्यो नही भला ?/” 

*जाज्ञा देकर बुलानोगे बापू ?--तव वह्‌ नही आएगा । तलवार 
दिखाजोगे तव भी वह नही आएगा ।"* ॥ 

“जज्ञा क्यो द्‌ गा? तलवार क्यो दिवगा ? गूजरातकौ धरती 
ने उसे जाया होगा तो गुजरात को सेवा के लिए वह्‌ खद जाएगा 1” 

“हां वापर ! अपि समे, ठेते ही वह्‌ अयेगा 1" 

"पर है कौन ? वही दयोकरा जिसकी आप वडी प्ररोसा करते ये" 
क्या नाम या उसका प्रच्छासा ॥” 

““मव वह्‌ घछोकया नही रहा वापर ! बुद्धिमे वृहस्पति के समान 
ओर वलमे इन्द्रे के ममान प्रतापी युवकौ गयाहै। जापनेतौ उसे 
वहुत संमय से नही देखा-नाम है उसका वस्तुपालं ¦ 

“अरे हाँ, वस्तुपाल । छोकरा दिग्दाई तो तेज देता था फिर आपने 
जिस तलवार को धार पर चढा दियाहौोदेव, उसकौ काट का क्या 
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कहना { -उसका एक भाई भीथान आपके प्राश्चम मे? वह्‌ वड़ा 
खटपटिया था ।'' 

हा वाप ! वहं खटपटिया तेजपाल, अर्जुन जंस्ता धनुर्धर ग्रौरं 
सिद्धराज जसा खद्गवारी हो गया दै भला ! उसे अव छकरा जानना 
नहीं 1" 

'"जाओ, जाग्र देव ! देखता हृ ्रापको भी अपने शिष्यां की 
प्रशंसा करने का मोटर वना ही हुमा है ! वित्ते-वित्ते मरके वे छोकरे भाज 
वृहस्पति ओौर इन्द्र, अर्जुन ओर सिद्धराज जैसे योद्धा हौ गए?" 

“परीक्षा करनी हि? 


“वह्‌ तौ करनी ही होगी । पाटन का आमात्य विना जचि-परख कै 
ग्रा्एगा भना? 


“ठीक । वापू ! परीध्ाले लेना) खरे न उतरे तो कहना कुमार 
देव भूठा धा 1, 

"अरे देव, सो नहीं । मुभ भरोसा दै । लेकिन देख ल्‌ गा} 

("विलक्षण युवक है वह्‌ वस्तुपाल, वमू ! कहता हु मू उसे 
कुचं सिखाना चदीं पड़ा । ठती-ढलाई तलवार हाथ लग गड थी, केवल 
सान पर चठाकर वारम तीक्ष्णतामेतेलादीदहै। मतो उसकी वृद्धि 
की प्रखरता की देखकर विस्मितही र्हुगया हू क्या कान्य, क्या 
ददन, क्या नीति जौरक्याकोई भी शास्त्र-वह पारंगत दै, उसमें 
जन्मजात प्रतिभा है । मौर शौयं तो उसकी नस-नसमे लाह) संच 
वाप्‌, एेसा ही तेजपाल भी) वहं जरा अक्खड है, ठीक श्राप जेसा। 

दास्त्र-वास्तर मे उत्ते अधिक रुचि नही" उसेतो शस्वही प्रिय है 1 

(अर्थात्‌ लेवणप्रसाद को एक साथ गुजरात का महामात्य श्रौ 

महासेनपित्ति दोनो ही मिल गए, क्योन देव ! 


“दो अमूल्य रत्न राणा लवणप्रसादके हाथनलगे है, एेसा मानो 
बापु ¦! अधिक क्या कहू, आज मेरे महारद्र 'प्रसन्नर्हँ। वे दोनों 
पाटन -आएमे तो जापको पता पडगा 1 


३२ 


4५4 804 +", , 74447 

““अच्छा देव, तो चलू । शुभ कार्यमें देर क्या करनी? जाऊ, 
श्रापके रत्नो कौ खोज मे निकल्‌` 1" 

"अभी ? अभी कंसे जाना होगा? अवतो विश्राम करो वापू । 
प्रात"काल जसा समशो वैसा करना 1“ 

नही देव { जाङ्गगातो अभी । क्रामहै1 फिर दर्शेन यीध दी 
तो करूंगा } अभीतो आनना क ।' 

“विस्मय दै ! लेकिन जापने जाना तय क्रिाहैनो अव स्कोगे नही 
यह जानता हं । जमी भ्रापकी इच्छा पर शीघ्र पाटनं लौट आना 
चापू, वीरधवन के साथ ! प्राजकत यहा भात (स्तम्भतीर्थ) के अरव 
ओर दूमरे यवन खृवे चक्कर लगा रहै ह, आपने तो देखा होमा ।“ 

“षहा, देखा है । राजग मया या तव चभात के मिदीक सेठको 
महल मे जाते देखा था । देखकर मेरा माथा ठनका था 1 लेकिन परवाह 
नही, अव लौटकर आता हूं नो इन सवको देव लूगा।'' 

““खभात के मिरीक सेठ को कच्चा समभना नही वापू { वहं बूढा 
भेडिया है 1" 

“मौर उक दान कंसे तोडना, वह्‌र्मे जानतां, देव । लेकिन 
पहले वीरघरवल की एक वार आपके सुपुदं करद ओौर पाटन के भहा- 
माव्यकोपाटनमेने जाऊँ तव वान कष्टं ।'' 

“ठीक है, तव सावधानी रखना राणा { अमावस्या का अ्रधकार दै1 

""चिन्ना नही 1" 

इतना छोटा-सा उत्तर देकर राणा लव्रणप्रमाद पर्नीमे उठे मौर 
जहल को पुकार कर कटा-- 

"जहल, माइनीौ नंयार कर ।"" 

स्वामी के स्वर ओर दच्छाको जानने वाली राणा की साडनी 
तरते उव्करख्डीहो गई) जहल ने उसे खोलकर बाहर किया ओर 


लवणप्रसाद कुमारदेव से विदा लेकर ्रधकारमे विलीन दहो मए] 
नकः 
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मदनराज्ञो 


प्रपनी पौठ पर्‌ हुल कोटिया जीर राणा लवणप्राद को तिये 
हए जव्र राणकी तेज पवन की मनि ते धोलक्ता पार्‌ कर्के आगे उट 


की ५४ 
॥) 
|^) १ शै 


जारहीथीतव सूर्यकी किरणे पृथ्वी प्रर तिन्द्धी पटने तमी थीं। 
वते मेदानो म ्वभी माघ महीने की, देहे को प्रिय लगने वालन 
उजली-उजली धृप फली हुई थी, तेकिन जरह धने जंगल आ जाति वहां 
ठंडक का अनुभवं होता था भौर सांइनी सवारोके शरीरम गीत कौ 
परह्री-सी दौड जाती थी । 

जहुल स्ाडनी को हकं रहा या 1 लव्रणप्रसाद पी रेणमी गही परं 
आरामसे वंञेये । अनवद्य उनका गरीर राणकी की सधी पीठं पर वड़े 
्रारामसेथायीर उसकी तेज चालसे एक हत्का-ता मी भटका 
उन्हं नहीं लगने पाता था, कितु उनके हृदयम जो तूफान गई रति समे 
ही मरज रहा था उक्तस वे अत्यंत क्नृन्ध दिखाई देते ये। 
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माष महीने कौ ठडी सव्या गौर गुजरात के एक दछौटेमे गाव का 
मागं साणकी वडी तेजी सै काट रही थी । फिर भी उस दूरस्य प्राममे 
पहु चते-पहुंचते मोवूली वेला भा पहुंची थी । गायो के पैरकौ ठोकरसे 
उडी हई चूल, कु धुन्ध ओर आकायसे उत्तर कर जगलो की भोर 
से गाँव की तरफ वदते हुए हलके अन्धकार ने मिल~जुलकर एक अजीवः 
से तिलस्म कौ सृष्टि करदी धी । 

गाँवकी काकड कोपार करलेने पर लवणप्रमादने जेहूल से 
कठा-- 

“यह्‌ स्थान ठीक दै । घाम चृूव फलौद । त्रु राणकौ को लेकर 
यहां रुक, इसे चरा लना । मेँ वस, अमो भ्राता हूं ।"* 

जेहूल ने सकरेतं किया जौर साडनी रक कर, पैर सिकोड कर व॑ठ 
गई । दोनो सवार उस पर से नीचे उतर गए । जनि से पहले लवण- 
प्रसाद कुछ देरतक गतिकी ओर देते रहे जौ क्रि उजड-उजेडा 
दील रहा था। अन्धकारमे डवा हुजा । गज्रनी के सुनतान ने म॑चमुचं 
सारे मुनरात को अपने अरघ घोड़ो के मजदूत सुरागमे गद डाला था 
ओर उतम वीरान वना दिया था। उसने सामनायकोतौ भ्रष्ट ओर 
नष्ट कियाही था, कोई नमर, कोई ग्राम तक उमे अन्ये प्रकोपसे 
वच नही सका या। वर्पो पूवं कभी लवणप्रसाद ने इमं गवि को देवरा 
था । तव भमौर्‌ चवमे किरतेना अन्तरना गयाथा? अव तो वहू 
पहचान मे ही जेन नही न्राता था ओीरएके वारतो राणाकोभी यह्‌ 
श्रम हुजा किवे ठीक स्थान परी पह हँ कि नही, यदहं वही ग्रामदहै 
भी कि नही? 

जहल ने कहा-- 

“"जल्दी साना वापू 1 मै यही प्रापक प्रतीक्षा करता हया आपि 
कहो तोर्मैमभी चलू ?"" 

^^तूक्याकरेगामेरे साथ? करनादहैसौ म अकेलाहो क्रिये प्राता 
ह्रं ।''--उसङे वाद कुद्ध सौचकर लगणप्रनाद ने कहा-- 


“या ठेसा कर जेहुल, तु जाकर उस देवराज को यहीं बुला ला, 
कहना, तेरा काल आया है, तलवार बवँध कर चल । वहाँ गव में व्यथे 
हल्ला होगा ।'' 

"जेसी वायू की आज्ञा )'-कह कर जेहुल चलने को हुं किन्तु 
इतने हीमे फिर राणाने कुं विचार कर लिया ओौर्‌ उसे रोक्ते हुए 
वोले--““ रक, रुक जेहुल ! यै ही जाता ह, तु यहाँ रह्‌} 

ओौर यहु कहकर लवणप्रसाद ने अपनी तलवार ओर केटार आदि 
रशस््ो को श्रपने कपडो से अच्छी तरह ठक लिया, राजसी कपड़ों को 
अव्यवस्थित कर लिया, घृघराली दाढ़ी कोबीचमेसेदो हिस्से कर 
कानोंसे बाँध लिया ओर इस प्रकार एक मामूली-से किसने का रूप 
वनांकरवेगाँवमें प्रविष्टो गए 

कू भ्षेरे के कारण ओौर कृ गाँव की शक्ल ही वदल जाने के 
कारण राणा को देवराज पटेल का घर खोजने मे वड़ी असूविधा हई । 
इसलिए एक-अआध स्थान पर किसी ग्वाले से उन्होने पूखा- 

''माई, देवराज पटेल का धर किवरहै भला? 

“वा सीधा रास्ता जाकर उर्टे हाथ मड जाना, किनारे पर ही 
तोद । 

अपनेको मानोस्वयंसे ही दछिपाते-वरचाते लवणप्रसाद देवराज 
पटेल के घर के बाहर जा पहंचे । वह पहूंवने पर गुजरात के उस 
अद्वितीय योद्धाका हृदय भीतरदही भीतर ठेसे थर-थर करने लगा जैसे 
पीपल का पत्ताहवामे कांपरहाहो --कहीं मदनयराज्ञी सामने पड 
गई तो? 

प्रपनी मदन को देखकर भी क्यावे अपने हूदयको इसी भांति 
कुठार वनाए र सकने ओर्‌ अपने भयानक संकल्प को पूरा कर 
सकगे ? मदनराज्ञी यदिराणाको दीख गतो क्या त्रे उसकी ओरसे 
पृणासमुहु फर सकय ? क्यो नहीं? मदन से उनका अव सम्बन्ध 
ही क्थादे?. मदन उनको कौन है ? लवणप्रसाद के लिये तो वह मर 
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चुकी है ।--केवल देवगज से हिसाव चृकता करना है ओर अपने 
वीरधवल कोते जाना है । वस, इतना केरे उन्हे तुरन्त लौट आना 
है 1--मदनरान्नी से उन्हे कोई सरोकार नही रहै] 

सेकडो योद्धाजो के प्रहारो को एक साथ अडिग रहकर मेलने वाले 
वाधेता राणां लवणप्रसाद के मन को स्थिति दस समय विचितदही दहो 
रही थौ । उनेका मन कटता था किवे सव कुद्कर सक्ते हँ लेकिन 
अपनी मदन का सामना नही कर सक्ते । ओर फिर दूसरे क्षण वे 
अपने कमजोर मन को धिक्कारते जर क्तेन इतना कायर, इतना 
कोमल, इतना भावृक क्वसे हौ गयां राणा? यह कमजोरी तु 
शोभा नही देती । एक राजपूत को चदान कौ तरदं मजब्रूतं होना 
चाहिए नौर उस अ्रपने मन को भी पत्थर चना तेना चादिए। 

जसे किमी हिडोनमे भूल रहे दा इस प्रकार इधर-उधर हृति हृए 
राणा देवराज के मकान के वाहूर दीवारकी आड मे अंधेरे मे खड 
थे । देवराजका गोधन चरागाहौसे लौट कर घरमे प्रविष्ट हो 
रहा था 1 कद्ध सोचक्रर लवणप्रसाद उनके ही साथ नवकी दृष्टि वचा 
कर मकान के आगन मे चल गए । 

भीतर रमोई घर्मे वननोकी खंटर-पटरको भावाज बाहूरना 
रही थी--अक्दय यह्‌ मदन दी है, रोटी वना रही ह । दोलायमान मन 
लिये राणा कुद देर चूपचापर एक द्योटी-मी खिडकी के पास खड़े हकर 
अपने आपको आगे कौ घटनाओं के किण प्रस्तुत करने का प्रय करते 
रह 1 अनजाने ही उन्ोने अपने ओठ्कोर्दातो सेतेजीसे काट लिया 
आओौर उसमे से खून निकल जया । उस उन्दने धीरे-मे एक तरफ युक 
दियां 1 अपनी तलवार उन्होने म्यानमे वाहु करलीश्रौरमिरको 
एकं भटका देकर वे सीधे तन कर खड़ेटो मए । 

घरके वाहूरके दरवाजे पर धोड़े केखरो कौीटाप सुनाई दी। 
देवराज पटेल अ्रपने खेत से लौट आयाथा। घोड़े कौ सगाम धामे वहू 
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भानर आपा श्रौ उमे एक पटेन त्रिं कर्‌ मकान के भत्रर जान 
त्रिय याने वरदा । 

अन्ध्र मे चनि तदे सणाने एकं वार सौका--किस्सा स्त्म 
त्स? पदङ्री वान् में वारा-न्यारा चरर डाल्‌' ? कमला वह्निस्ते क्या 


जक 


प! दने ममप्ततो कयनादीह | तेकिनि दूरे दी क्षण उन्द्‌ 
स्ययं अवने द्रम विवार वर सज्जा का अनुभव हुना--एयी दृत्यं की 
मृग्‌ जार कमा नापा ततरयय्रनाद वत्या? नरह, साव्घान स् 
{ग निवेदन ह्न 1 जना यतस धद तुजा नौोटफर सायां र- 


न मीत रना रद्‌ नती वेड द्‌ । एक चार मित तोतेनेदु, दन्‌ 


माद्द्‌ ठन पृरयुर्य क सायं न ददु दि 
वरज मतर्‌ ऋता मा | 
प्रमाद द्रम न्क्व द उन्द्‌ उन निद ममोपपन्ने का 
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उड गयादौ" * 

मदन राज्ञी ने पनी वडी-वडी, कालो विं देवराज की पगमध्वनि 
सुनकर रसोई के रार पर विद्धा दी थी ।--ह, लवणप्रसादने यह्‌ भी 
देखा ओौर देखकर उनका कलेजा उनकी द्ात्ती को चीर केर वाहूर अने 
कोहुना-र्जंखोमे भवभीतो वहीजादूहै। उसं आकाश मे जव 
भी वही नीलिमा है, वही स्वच्छता है, वही गुलावी डोरे दै । 

“जा गए तुम › हायमुहुधोलो, गरम-गरम रोरिया तयारदै) 
मै पानी-पाटला लगा देती हूं ।'' 

मदनराज्ञी कास्वर ` इसस्वरमे वही भिठास दहै, वही विष 
रै “ˆ मेरे भगवान ! मेरे भोले महादेव ! तूने जपने कठ का सारा 
कालकूट मेरे ही लिए सहेज कर रखा था क्या ? 

मदनरान्ञी ने उठकर देवराज के मुहु हाय धुलाए्‌ भौर आसन पाग 
लमा दिया । वहं आकर आसन पर वंठ गवा । मदनराज्ञी थाली परोमने 
लगी तो देवराज ने पृद्ा-- 


"वीरू करटा है 2” 
“भटकता फिरता होगा बाहर । वह्‌ टिकता हैक्याषर म्ना 
वावा, उसे एक पल चंन नही । ठीक अपने ` कहुते-कहते 


मदन रन्ी रुक गई । सूर्नकर लबणग्रसाद का हृदय फिरजोर से घडक 
उठा--टीक हतो कहू रही थी वहु ठीक अपने वाप जसा अस्थिर है। 
यहीन 1 एक पल को चन नदी आह्‌ । मेरे रम्भ । आह मेरे 
भगवान्‌ । 

वाक्य अधूराद्धोड कर मदनराज्ञी ने आमे कहा--““उसने अभी 
शामको खाना खाया दहै । भूख नही होगी । भूख लगेगी तव आ जाएगा 
मेरपास । तुमसखरालो ४ 

"कहती क्या हो, मै खालू ? नाजतक, इतने बरम हृएु मेने वीरू 
के विनाखाना खाया दही नही, आदत ही पडगर्ईूहै, अव अकेले मेरे 
गले के नीचे रोटी उतरेगी, पागल । जा, जा, यही कही सैलता होमा 
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तुला ला उसे) मेँ तव तक वेढा हूं 1 

जिसका नाम सुनकर ही शत्रू कांपने लगते वह्‌ वाघेला राणा 
लवणप्रसाद यह्‌ सुन कर सन्न रह गया था 1 उक पैर काँपने लेथ 
अर नंगी तलवार धामे हृए दाहिना हाथ थर-धर कर रहा धा ! धीरं 
से, तनिक भी आवाजन हो इस प्रकार धीरे मे, उसने अपनी तलवार 
को म्यानमें रख दिया ।--इसी देवराज को मारने आया दजौ मेरे 
वीरूको इतना प्यार करतार? वह्‌ साथमे खानान खाएतो उसके 
गले के नीचे रोटी नकीं उतरती ? मैनेतो सोचा था अपने वच्वौ के 
प्यारमे वह्‌ वीषूकी उपेक्षा करता होगा । वीरघवल देवराज की अपनी 
सन्तानो के वीच एक गुलामकी जिन्दगी विता रहा होगा-हे मेरे 
पिनाकपाणि ! हेमेरे रद्र! यहम क्यादेखरहाहू ? अव क्या कर्‌ 
मै भोलेनाथ 


मदनरज्लीने देखा कि वीरयवल को बुलाए विना रास्तानहीं। सो 
वहु उटी ओर कहती गई - 


“ये वच्चे यहां रसोरईमे खेल रहै, इनका ध्यान रखना | 
अभी आई उसे लेकर - जाने कहाँ घूम रहा होगा वह्‌ शतान ? 

मदनराज्ञी तो बाहर गई, लेकिन उसकी दृष्टि कहीं न पड़ जाय 
यह सोच कर जरा मौर एक तरफ हट जानिके लिये ज्योही राणा मुड़ 
कि भीतर दीवाल पर उनकी पूरी छाया पड़ गई । देवराज ने वहू 
छाया देखो ओर विस्मय जौर भय से वह्‌ स्तम्भित रह गया | लवण- 
प्रसादने देखे लियाकिदेवराजने जान लिया है किं कोई व्यक्ति यहां 
दैतववेद्ार की ओर्‌ कट्‌ कर भीतर आ गए ओर बोले । 

"डरने या हल्ला सचाने की जरुरत नहीं है देवराज ! यह्‌ मेँ हर । 
पह्चाना नहीं मुभे ?"" 

| ^न्कृ ००७००. कु.“ कैत ०५००००१ वाचेला राणा ४8), 
"दहु लवणप्रसाद ! वहुत्त वदल गया नर्म? संकडों युर्धो के 


न्क, न ॥। 


घावमेरे गरीर ओर मुखपरहौ गए है--पटिचिन करिन हो गई 
हैन?" 

"जाप "“ "~ राणा" “यहा 7?" 

'“व्यो ? अव डर लगता दै? मदनकोत आएभे तव उर नही 
लया था?" 

““वापू == १५]! 

““इरो नही देवराज । आयातो था एक मौर युद्धे करने। लेकिन 
अव तलवारम्यानमेरखदोदटै। मैने देखलियादै कि मदन तुम्हे 
प्यार करती है ओर तुम मेरे वीरू को सहेन कर रमे हौ- उसके विना 
भोजन तक नही करते । मेरे लिए इतना ही वहत है । तुम सुखी रहो, 
मदन सुखी रै 1 मेरे वीरूकोदेदो, उत्तेलेनै जाया हँ । ककड मे 
साउनी खडी है, उपे वानां खिला कर ते ्राना¡ अन्छा, अब 
चलता हु । 

"याणा । ठेसे केसे जानाहोगा? साथ बैठकर दो प्रप्त नही 
खाओभे । मेरे मन कौ वात नही सुनोगे ? मदनसे भेटं भीनहीकरेगे 
क्य वाप्‌ ? आठ वपं पूवे ` ^“ 1" 

““वह्‌ सव समाप्त हो गया देवराज । उसकी बाते करना अव 
व्यर्थं है । अच्छा, तुम्हार साथ वेठकर भोजन कर लूंगा, लेकिन एक 
दातं है 1" 

“राज्ञा करो वापू {` 

“मदन्‌ को मालृम नही होने देना कि वुम्हारा मेहमान कौन दै । 
उधर बाहर ओसारे मे थाली मंगा लो ।'' 

"तेसा ही सही । तव पारो वापर ।'" 

देवराज उट कर जगे-अगि चला । पीदे-पीद्ये लवणप्रसयद गए । 
देवराजने दरी विद्धा कर तकिया रख दिया भौर रार्णा क व॑र जाने पर 
यह्‌ भी वही वठ गया । नौस्षरेमे हल्का श्रषेरा था इमलिए वहां 
कौन-कौन वंठे है, यहं जानना मूरकिल या 1 लवणग्रपताद के कहने षर 
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वला ला उसे । तँ तेव तकवेठाहूं।'' 

जिसका नामं सुनकरदही शत्र कंपते लगते है वहं वेला पणा 
लवणप्रसाद यह्‌ सून कर सन्न रह मया था । उक्षके पर कपे लगेष 
ओर नंगी तलवार थमे हए दाहिना हाथ थर-थर कर रहा धा) धीरे 
से, तनिक भी आवाजन हो इस प्रकार धीरे मे, उसने अपनी तलवार 
को म्यानमे रख दिया ।--इसी देवराज को मारने जामा दुजो मेर 
वीरूको इतना प्यार करतादहै? वह्‌ साथमे खानान खाए तो उसके 
गते के नीचे रोटी नहीं उतरी ? मैने तो सोचां था अपने वच्चों के 
प्धारमे वह्‌ वीरू की उपेक्षा करता होमा । वीरघवल देवराज की अपनी 
सन्तानों के वीच एक गुलाम की जिन्दगी विता रहा होगा-दटे मेरे 


पिनाकपाणि ! हैमेरेख्ट्र ¦ यहम क्यादेख रहाहू ? अव क्या करं 
मै भोलेनाथ ? 


मदनरान्ञी ने देखा कि वीरथवल को वुलाए विना रास्तानेहीं) सो 
वह्‌ उठी ओर कहती गई ~ 

'“्ये वच्चे यहां र्सोर्ईूमे खेल रहै, इतका ष्यात्‌ रखना) मेँ 
अभी जाई उसे चकर - जानि कहां घूम रहा होगा कह शैतान ? 

मदनसाज्ञी तो वाहर गई, लेकिन उसकी दृष्टि कहीं न पड़ जाय 
यह्‌ सोच कर जरा ओौर एक तरफ हट जनि के लिये ज्योही राणा मुड़ 
किं भीतर दीवालं पर उनकी परी छाया पड़ गई । देवराज ने वह्‌ 
छाया देही ओर्‌ विस्मय मौर भयस वह्‌ स्तंस्मित रह गया! लवण- 
प्रसादने देखे लिया किंदेवराजने जान लिया है कि कोई व्यक्ति यहां 
हैत्तववेद्रारकी जोर वदृ कर भीतर अआ गए ओर्‌ वोले- 

डरनेया +कः मचाने की जरुरत नहीं है देवराज ! यहु ह" । 

पहुचाना नहीं मूक ?"` 
| वाघेला राणा? 
"टा? लवणप्रसाद ¦ बहुत वदल गया न्म? संकटों युद्धो के 
४० | ‡ 


घावमेरे शरीर ओर मुख्लपरहो गए दै-पदिचान कठिन दो ग, 
हैन?" 

"आप *. ˆ" राणा ˆ" "यहा ? 

“वयो ? अव उर लगता है? मदन कोते आएुभ्रे तव उर नही 
लमाथा? 

“वाप " "| '' 

“डरो नही देवराज | आयातो था एकं ओर युद्धकरने। लेकिन 
अव तलवारम्यानमस्खवदीहै ¡मैने देखलियादहै कि मदन तुम्हे 
प्यार करती है भौर तुम मेरे वीरू को सहेन कर रम्ब हौ--उसके चिना 
भोजन तक नही करते । मरे लिए इतना ही बहुत है । तुम सुखी रहो, 
मदन सुखो रहे । मेरे वीरूकोदेदो, उसेतेने नाया हं । कक्ड मे 
माडनी खडी है, उसे वाना खिता कर ते प्राना । अन्या, अव 
चलता हू ।" 

'भ्याणा । ेसे कंस जाना होगा? साय बवठ्कर दो प्रास नही 
खाओगे । मरे मन की वात नही सूनोगे ? मदनसेभेट भौ नही करोगे 
क्यावापू > आठ वपं पूवं " ““ 1" 

“वहु संव समाप्त हौ गया देवराज । उसकी बात करना अव 
व्यथं है 1 अच्छा, तुम्हारे साथ वंठ्कर भोजन कर लूंगा, लेकिन एक 
णतं है ।'' 

"्य्राज्ञा करो वापू {“" 

"मदन को मालूम नही होने देना दै कि तुम्हाय मेहमान कौन है। 
उधर बाहर ओौसारेमे धालौ मेगालो।* 

'"ेसा ही सही । तब पधासो बापू ।' 

देवराज उढठं कर अगि-अगे चला । पीच्े-पीचे लवणध्रसाद गए । 
देवराज ने दरी विद्या कर तकिया रख द्विया ओर राणा क वैठंजाने पर 
वह्‌ भी वही वैठ गया । ओीसारेमे हल्का म्रंपेरा धा इमलिए वहां 
कौन-कौन वेढे है, यह जानना मर्किल था । लवणग्रसाद के कह्ने पर 
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देवराज वहां रखने के लिए कोई दीपक नहीं लाया । 

थोड़ी ही देर वे दोनों वहाँ चुपचाप वैठेथे कि बाहर एके दस- 
वारह्‌ वपं के वालक को वड़ी कलिनिाई से गोदे में लिये हए मदनराज्ञी 
लौटी { भीतर आते-अते वह्‌ कह रदी थी- 

"षर भगवान ! यह्‌ लडका है कि तूफान ? वसम ही नहीं जाता! 
द्से बस मे कर सके एेसा ते "17 | 

एक वार फिर मदनरान्ञी का वाक्य अधूरा ही दूटं ग्या । अगजं 
जाने क्या वात है, उसने अपने मन मे सोचा, वार-वार दरस लड़के को 
लेकर उसके पिताकीयादरउसेक्यो आरहीहै? शामसे ही उसकी 
वायीं आंख भी तो फड़क रही है, ये कसे लक्षण हैँ जज ? क्या उसका 
राणा.“ “उफ { व्यथं है अव । अठ वपंदहौ गए, निर्दयीने एक वार 
मीतो सूध नहीं ली--पूद्ा तक नहीं कि नीती हू किं मर गरई्--क्रोध. 
करके टी आता, मुक जहर देने, मेरा गला धौट कर मार डालनैके 
विएदहीषएक वार तातो मेरा जीवन धन्यहौ जाता । मगर उस 
निमहिीनेतो मान लिया होमा कि मदन भर गई ˆ "` 

मदनरानी कौ इस विचार-धाराको संडित करते हए देवराज ने 

1. 

''धालो यहं भेज देना 1" 

"क्यों 2 

"मेहमान हैं ।'' 

("अच्छा 1" - कहकर मदनरानी वीरववल को देवराजके पास 
द्योड केर भीतर चली गर्‌) 

देवराज ने वीरवबल को लवणप्रसाद की गोद मेदे दिया) इतने 
नजदीक से आदमी का चेहरा कुकु दीखता था । वी रधवल इस नए 
व्यक्ति कौ अपनो वड़ी-वड़ी, काली आंखो से देता रहम ओर कछ देर 
वृचा द्या रहा) फिर वहं राणाकी विखरी हई कड़ी. म्यों को 
सींचता हुजा वोला- | 
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"अरे वापा रे} मृं केसी दै जसे कापको पद्ध । अरे 
वापारे {* 

राणा लवणप्रसाद के मनमे इस समयक्या होर्हाया, इसका 
वर्णन कर स॒केना विधाता के व्यकी भी वातनही है। बे धीरे-धीरे 
वाचक के मस्तक परस्नेहमे हार फेररहेये नीर मके से अपनी सू 
चवा रहे ये । धोरे-वीरे उनकी सोके कोरो पर नसूकौ दो 
वडी-वडी वृद द्तक नाई नौर दप्‌ से वीरथवल के मस्तकं एर गिर्‌ 
गदं । 

वालक चौक पडा । उसने देखा कि वहं व्यक्तितो ते रहा धा। 
इतना वडा, इतना बलिष्ठ दीष्डने वाला व्यक्तिरतेभी सकता है यहु 
बात उं भोले वासिक को इतनी विचिवत नौर विस्मव की प्रतीत हुई 
कि वह्‌ देष मजेदार वात नपनी मांँको वतानेके तिए्‌ उद्धव कर 
राणाकी गोदसे दृूट भाया । 

राणा लवणप्रसाद ने नपनी तर्जनी सै पनी नांखौकी कोरो कों 
चुपरचाप पो तिया । 

भीतर जाकर वीरधवल ने मदनराज्नी से कटा- 

"मां, माँ, जोमाँ ! देव ते सही" *।* 

"नव कया दिवा र्हाहै इस समय वाया । जरातो शात बड 1 
देखत नही नीस्तारे मे मेहमान बैठे है +" 

"अरे मां, महमानकीही तो वातत कहता हि-देख मौ, इतना 
वड़ा मेहमान रोता है । गौर मां, उसको मुद इत्ती कडी हँ अंसे वाघ 
कोपूद्ध।'" 

-मेहमान रोता है ? इत्ता बडा नादमौ । उसकी मूषे एनी है 
जद वाकी पुल ।-दह्‌ भगवान, गीरमेरी चायी नांच जज शाम से 
ही फढक रही दै जरमरेमुहमे जज वार-वार र्मी पष्ट नौर 
एन रोर वाला जादमो तो गुजरात म एक क नलावा दूतस नही ^ 
तो क्यातो क्यारा जाया? 
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लेफिन वह रोता ईै--राणा, ओर उस्तकी आवौ मे असू 
असंभव । कोई ओर होगा । होगा कोई । मदनरल्ञी ने सोचा ओर 
अपने काममें लगी रही ।--लेफिन उसका मन फिर उचार हज ओर 
वह्‌ सोचने लगी-- लेकिन मृन्चे लगतादहैकिहोनहो ^ 

देवराज ने भीतर आकर पूखा- 

"यात्‌ परोसा?े ला, चे नां वाहर) चल वीरू, चल तो 
भला 1" 

आगे-अगे दौडता हुमा वीरधवल फिर से ओसारे मे जाकर लवण- 
प्रसाद की गोदमे वैठ गया! किसी मी नए आदमी से चौकने वाला 
वह्‌ वालक लवणप्रसाद की मूषो ग्रौर उनकी विज्ञाल गोद से इतना 
आाकरित हुभा किं तनिक भी हिचक दिखा विना उसने उन्हं अपना 
दी कोई मान लिया थाओौर उन्भूक्त हौ कर उनके साथ खेलने 
लगा था। 

मदनराज्नी रसो्ईमे वदी-वेठी विचारो मे डूबी हुई थी) विगत 
काल की कुं मधुर स्मृतियां उसके मनस-पटल पर ठडंवादलो की 
दाया कर्‌ रही थीं । इस छाया ने उसके मन मे आनन्द ओर विपादकी 
एक अंख-मिचौनी का खेल आरम्भ करदियाथा | वह्‌ सोच रहीथीं 
किहोन दहो, अवश्य राणा ञायादहै] 

आदिर उससे सत्र नहीं क्रिया गया । वह्‌ यीरे-से उठी ओर हलके 
फदम रखती हुई, मन ही मन कांपती हुई, मौसारे कै दरवाजे के पीछे 
जाकर खदट़ीहा गई ओर कंकिकर भीतरदेख दही लिया ।-ग्रेषेरे में 
भी उसने एक विशालाकृति अतिधि को भोजन कसते हए देखा ओरं 
देखा कि वौस्थवल वड़ा शतत होकर उसकी गोदमें वैठा उसीके हाथ 
तरख्लानालारहदाद्‌ । इतनादही पयस्तथा, क्षण भरम ही यह देष 
कर्‌ उसने उस व्यक्ति को पट्चान लिया-हाय ! वही है उसका 
वाघेला राणा, उनका मानी राणा लवणप्रसाद } 

कर्कर आसू करते रदे । वड़ी-वड़ी आंों से वड़ी-वड़ी मोती 
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की लदिरयां टूट-दूट कर कच्चे आंगन मे गिर-निर कर सवती रही। 
एक उखडी हुई आंधी को तरह्‌ मदनरान्नी का हृदय हाहाकार करा 
रहा ओर वहन हिल सकीन इल सकी "“““""व्रिवद, ठगी, खोई-मी 
अतीत ओौर वतमान की भूल-मृलेया मे विलीन हौ गई 1 

मन जाने कितनी देर तक मदनराज्ञी यू ही खडो रही, देवती रही 
ओौर रोती रही । वे कच षण उमे रएेसे लगे कि जेमे युग-युग वीत गए, 
कालके प्रवाहु के कत्प-कत्प व्यतीत हौ गए । एक अनजान पीडा मे 
उसका हृदय विघ-साभीगयाथाओौरसर्सेदसाभीलग रहा थाकि 
काल रकं जाय तो अन्छा रहे-वह्‌ अतिथिं ““"“““"ह अतियि दी तो !- 
देसे ही वठा रहे, श्रौर वह्‌ द्रारके पीछे खडी-लडीरेसे ही सेती रहे“ 
"रोती रहै: रोती रहै-सारा जनम, जन्म-जन्मान्तर । 

भोजन समाप्त होने पर देवराज लवणभ्रमादके मुह्‌ हाथ धुलनि 
के लिए उठा तव स्मृति नौर विस्मृतिके दल से विमूद्धित्त मदनरान्नी 
एकाएक सजग, सचेष्ट हु थर लडखडाते कदमो मे रमोई की तरफ 
चली गई 1 वहां जाकर वह्‌ अपने घुटनोके वीच मे मिर रख कर 
निमक उटी-मरक्यो नदी मई मै अभागिन । मर क्यो नही जाती 
मै? मेरे पापका कौ प्रायदिचतमभी दै क्या, हे भगवान । 

देवराज ने भीतर आकर देखा किं मदनराजीरोरहीरहै तो त्रिस्मय 
मे इवा रह गया । वोला ~ 

“अरे, क्या हा मदन ? रोती क्यो है ? हुभा क्या तुभे वैठे-वेठे ? 
तवियत खरावहै क्या? तो उठ, आराम कर, चूर्हे के मामनेवढी 
क्यो लस रहीदहै” उठ, उठ--दे्क्‌ तो, दुक्रार तो नही चद 
जाया ?"' 

देवराज ने मदन.राज्ञी के मस्तक पर दाथ लगाकर देखा, मस्तक 
जल रहा था । घवराकर उसने कहा-- 

“अरे वापरे । तुश्धोतो ज्वर चढ आषाओौर तूने व्ताया भी 
नही ? कमाल कस्तीहैत्रु भी । चल उर अब जल्दी, बिस्तर पर लेट 
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अ ज॒रा! म्‌ चवस्य ` शट्मति क पतच कर ~, + २ ~ ~ ` 
से तेरे लिये दवाने अताहू 1" 

“म्यो कु नहीं हुजा । जामो, वीरवल को तैयार करके अपने 
मेहमान के साथ मेज दो 1 ~ कहकर उसने हृदय मेँ उमङ्कर प्रात हु 
रुलाई को बलात्‌ रोक लिया 1 आखिर वह्‌ एक सच्ची राजपूत स्त्रीषी, 
अपने सामते ही अपना सर्वस्व लुटता हुआ देखकर भी मुस्करा सकती 
थी--वत्कि हेंसते-हेसते अपने सवेस्व को स्वयं लृटा भी सकती थी | 

किन्तु मदनराज्ञी कौ बात्त सुनकर देवराज तो भोचक्का रह्‌ गया-- 
दीरधवल को मेहमान क साथ भेजने की वात मदन नेकेसे कही? क्या 
उसने उनकी बातचीत सून ली ? क्या उसने राणा को पहुचान लिया : 
या किसी नैरससभिक संकेतसे दी वह जान गई कि उसका राणा आयाहे 
ओर वीरधवलकोतेने आयार? 

प्रकट मे वह इतना ही कहं सका--““तृद्यो केसे मालूम कि कों 
वीरधवलकोलेने आयाहै? ह, रणा लवणप्रसाद ते अपना आदमी 
भेजा दहै । वापने अपने वेटेको बुलायाह । भेजना दही हौगा। हम 
भला उसके मा-वाप योड़ंहीदहै? हमार उस पर अधिकार ही क्या 
है- वह्‌ हमारा लडका थोड़े ही है-जिस का अधिकारहै वह्‌ उसे माँग 
रहा है 1 

कटते-कहते देवराज को सलाई आ गई ¦ वीरू के विना उसके गले 
से कौर नहीं उतरता- अव वह्‌ क्या करेगा ? मदन क्या करेगी ? 

किन्तु राजपूतनी नै जपने हृदय को पत्थर वना लिया था] वह्‌ 
वोली -- 

"एस जी छोटा करने से कंसे चलेगा ? रोग्रो नहीं 1 एक धरोहर 
थौ किसी की, सो वह्‌ मांगने जाया है" `` उस्ने मंगारूहै तोउसेतो 
लीटानादही होगा । चलो, वीरूको तैयार कयि देती हूं “1 

वीरू तो असमंनस मे पड़ा-सा राणाके साथ, हा, अपने पिताके 
साथ चला गया 1 उसे पाटन जाने का उत्साह था ओौर लवणप्रसाद की 
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मुछ ओर उनकी गोद उमे कितनी अच्छी लमती थी । 

विदा से पूवं देवराजने भरे गलेमे राणा से कहा- 

“वापु । वीरू को सहेजना । कभी-कभी उसे मेरे पास भी “““* ।” 

“तुम धोलके जाना देवराज । वीरू को जव धोलका सम्हालना है 
ओर गुजरात को खडा करना है । अच्डा अव चलू ।* 

ओर वह्‌ निर्मोही एक वार भी घरक भीतर आंगनकी भोर दृष्टि 
फके विना, तीरकौ तरह्‌ अन्धकारमेखो गघा) 

घरके भीतर जगन मे कर-फर वडी-वडी मोतियो की लडि्यां 
ट्‌ट-टूटकर विखरती रही ओर कच्चे जगन मे टयपू-टप्‌ कर टपकती 
नौर विलीन होती रही । 


कैक 
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प्राचचायं का भविष्य-कथन 


पाठाविक शवित्रे चिद्रूप प्रतीक प्रत्याचारी गजनी के सुलतान को 
ग्रन्नि ओर विनाल वरस्ाने वाली तलवार के समक्ष पराजित सौर 
पतित हो गए गुजर राष्ट्‌ को फिरसे उठा कर खड़ा कर सक ग्रौर उसे 
देवत्व का गौरव प्रदान कर सके, एेसे जिस महामात्य कौ खोज गुजरात 
के धनी श्रौर घोलक्रा के राणा दवणप्रमादको थी वहं था कहाँ ? कौन 
था वहु ? किस वंश र्मे, किन परिस्थितियोंमे अन्म नैकर उसने गुजरात 
की शिराश्नोमे नवीन रक्तका संचार कियाथा? 

एक वारतो चाणक्यकी याद भीभूला देये उन्न धुरन्धर 
जमिा्य के जन्म की कथा जाने वगेर इतिहास ग्रपूणे ही र्द जाएगा-- 

गुजरातके एक छोटे से गाँव मालासन के पनघट पर स॒हैलियां 
ठ्ठिलीकररहीथीं । कुएरे पानी खीच-खींच कर घडो मे भस्ती 
जाती, मौज अने षर पूरी की पूरी भरी डेली एक-दूसरे पर 
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उद्याल देती प्रौर एेते खिलव्िला पडती जसे सेकंडो घुधघररू -फमक 
उठेदहो। 

उन सहेलियो मे एक युवती दाला अपनी वेशभूषा, अपने सौदयं 
ओर अपने सुसस्कृत व्यवहार से विलकरुल अलग दी दीखती थी-जेसे 
ग्रनेक कोकिला के वीचमे कोट राजहुमिनी । उसे कोई घडा नही 
भरना था, वह तो अधने मन कीत्तरम मे आकर सहेलतियो के साहचयं 
का सुखं कुठ ममयतेने के लिएयू ही चती श्रा थी। 

वहु कुमारदेवी वी । पाटन के दडपति श्रीमन प्राभूशाहकी एक 
मात लाडलो सतन । पीद्ियोसे कोटि-कोटि धनरादि ब्राभूशाह के 
कोदामे जमा होती चली आई थी, गौर अव वे पाटनं दोडकर कु 
समयसे मालासनमे दही आकर रटनेलगेनै। वे जैसे श्रीमन्त ये वैसे 
ही विचारवान भी । ग्रौर उनके धरको गोभितकर स्के एेमी दी 
उनकी पत्नी नी लक्ष्मी । यह्‌ कूमारदेवी उन्ही श्रेष्ठि अभूद प्रौर 
लद्मीकीपुतनीथी। उसे कौनसावडा भरनाथा? विधि ने षडो 
से भर-भर कर स्वणं प्रर रल-राशि उमफे पिताकेषर म स्वयदही 
उलीच दी थी । 

सहैलि्यां पानी भरमभीरहीयी ओौर उद्धाच भीरहीथी, काम 
भमोचलरहाया, ऋीडाभी। 

उमी समय मक्त विचरण करते हुए एक मुनि उधर से निकले । 
सीधे भूमिकौ नोर ही सावधानी से देखते हुए ओर राह मे पड जाने 
वाते जीव~जन्तुओ को जपने पर के नीचे कुचल जाने से वचति हए वे 
मुनिश्लानमुद्रामे गावकी नोरवदेचतेजा रहेये । सम्भव था कि 
वे मुनिवर रास्ते के किनारे पनघट पर ठोस करती हुई स्तियो को 
न देखते जौर न ही उनको आवाज ही मुनते--बीतरागी साघु-सन्तो 
को सनारके नामोद प्रमोदो मे रचि नही होती । 

कन्तु मुनिकी एकाग्रता दुटौ ओर उन्दने मिर उखाकर ज्प्रर 
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उनकी सेविका णीं । उस दिन अधं यात्रिं तक उन्न अपने सोमूद्रिक 
ज्ञाव का उपयोग करके गणना की थी ओर उस गणना से उन्होने एक 
निणंय निकाला धा। 


प्रातःकाल उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग एकत्रित हुए भे) 
धामिक रुचि वाले द॑डपति आभशाह भी सपरिवार मुनि की सेवामें 
उपस्थित ये । लोगों की भीड़ के पील एक अन्य व्यचि भी चूपचाप 
वैठा आचार्यं का प्रवचन सुन रहा था 1 जाचायं ने उपस्थित जन-समुदाय 
को जीवन-व्यवहार के उत्तम सूत्र वताए जिन्हूं सुनकर मन को शन्ति 
मिलती है । 
इस प्रवचन के दौरान सवसे पीच्चै वैठे हुए अङ्वराज ने वड़ी 
वारीकीसेदेखा कि आचाय कौ तीव्र दृष्टि अनेक वार महिलाओं के 
समाजमें वटौ हुई कुमारदेवी के चेहरे की ओर ग्ड जत्ती थी । यह्‌ 
देख-देख कर उस युवक को जाने कंसा-कंसा लगता था! वह्‌ सोच 
र्हा था किं तपस्या ओर संयम का होय करने वाति इन आचाय के इनं 
` वहुमूल्य प्रवचनो का कोई मूल्य नहीं । उपदेश्चदेनासरर्लदहैः प्रर स्वयं 
उन वातो पर आचरण करके दिखाना कठिन । यदिरेसान होता तो 
कल ये आचार्यं कुमारदेवी कि ओर दस तरह व्यादेख रहे थे? श्रौर 
कल ही नही, आज इतने सारे समाज मे उनके चंचल मन की कूचेष्टा 
चाहे जरस्व लौगौकौदृष्टिसे चिपिजाय, मेरी दृष्टि से नहींदिप 
सक रदी हे! देखू गा, एकान्त मिलने दो, मँ पूदधकर रहगा इस दोगी 
से किवया यही इसका साधुत्वहै? यही इसका संयम है? यही 
इसकी तपस्या है- जिसका भूठा उपदेश यह्‌ चिस्ला-चिल्लाकर सारे 
संसारकोदेरहाहै? 
प्रवचन समान्तं होने पर सव लोग एक-एक कर आचाय को वन्दना 


फर विदा हो गए्‌ उपाश्रय में एकान्त हौ जाने पर अश्वराज अगचार्यं 
फे समीप गया जीर वोला-- 
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"कूमारदेवी से प्रेम कसतेहोन ! प्रेम स्वर्ग का वरदान है । ओर 
कुमारदेवी कौ नियति भी रवराज के साथ जुडी हुई है 

अश्वराज विस्मित था । किसी प्रकार उसने आगे पूलछा- 

"आचार्य, मँ तो कुच सममः नहीं पा रहा कि आप क्या कह रदे 
है ! आप रहस्यमे वोल रहे हैं & 

“रहस्य कुछ होता नदीं अद्वराज ! ज्ञान करा नेत्र खुते तोजो 
रहस्य दीखता था वह्‌ सत्य वन जाता है । ` 

(अयतिः ००७७०५७ ? 2) 


“मने कुमारदेवी के मस्तक की रेखाओं को ध्यान से देखा हे। 
उनका अध्ययन कर लियादहै ग्रौर गणना कीहै। अङ्वराज! जो 
भावी है वह्‌ कट्ता हँ-“्दस कुमारदेवीकी पुण्य वृक्षिसे इस 
गु्जरधराकोदो नर-रलनों की प्राप्ति होगी 1 यह्‌ नियति है ओर 
अरखलदहै। 

"कहते क्या हैँ आप आचा्येवर ? कुमार्देवी तो विधवाहै 1“ 

'श्य्रर्वराज को उस देवी को पुनः सधवा करने का पुण्य तथा 
गुजरात को फिर से उठाकर खड़ा करने वाले दो नर~रत्तो को जन्म 
देते का गौरवदेवीको प्राप्त होगा 1 


युवक अश्वराज जडवत्‌ खडा सुनता ओर सोचता रह गया-- क्या 
यह्‌ संभव? है जिनदेव ¦ यदि हु सम्भवदहैतो क्या अदवेराज के 
दिन फिरसे फिर? उसके उच्च कुलका विगत गौरव फिर से 
लौट सकेगा ? 


कुं समय वाद वह्‌ चृपचाप आचाय को नमस्कार करके लौट 
गधा । 


अश्व राज गुजरपति सिद्धराज जयर्सिह्‌ के कोपाव्यक्ञ सोममंत्री का 
सुयोग्य पुत्र था सोममंत्रीके पिता चंद्रप्रसाद तथा उनके भी पिता 
तद्र भी सोलंकियों के कोपाच्यक्ष रह्‌ चूके ये 1 किन्तु समयने पलटा 
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खायाथा जीर महाराज भीमदेव के समय मं जङ्वराज मत्री को पाटन 
दछीड कर मालासन मे जकर नाभां के यहां लिपिकका कायं 
स्वीकारकरना पडाया। नदवराज को पीद्टियो से पचित सारी सपत्ति 
विनष्ट हो चुकी थौ । नौर इस विनाश के लिए उत्तरदायी था समाति 
काथख्व सि्हीक । अस्वरि के अनेकं मालसे भरं जहाज उसने इस 
कुरालता से सूट लिये य किं कोईकुर्धकर नही स्का । प्रदिनकौ इस 
समय जो स्थिति थौ, उसमे जख्वराज के लिए दडपति नानु कौ 
सेवा म नाकर रटने के अतिरिक्त जन्य कोई मार्ग नही था। 

किन्तु जाभूुणाह अरदवदाज का उचित सम्मानकसते ये । वै उसके 
उच्चे कुल कौ भूते नही य नौर जश्वयज के सस्कारी चरित तवा 
यौम्यतासेभी वे प्रनावित य । जत. ऊपर सै देखने प्र भदवराजके 
विने ठीक ही व्यतीत हो रहुं ये। 

अद्वराज कुमार्देवी स मनदही मन प्रेम करता या। किन्तु समय 
व्यतीत होत्ता गया था, नौर एक वार भी उसने जपन इम प्रेम कों 
प्रकट करने की धृष्टता नही कौ यी- हां, एक विध्वा के परति अपना 
प्रेम प्रकट करना किसी सस्कारो व्यक्तिके लिएधृप्टताहीतो हती । 

तेकिनि जव क्याहोनादै? ईश्वरकीक्या इच्छा है? अआगचायं 
तिमित्तज्ञानी है उनका वचनं जसत्य नही हो सकता, नथवा यहु कटुना 
धिक उपयुक्त होगा कि जाचायं नसत्य देचनं जपने मुह्‌ पै निकाल 
ही नही सकते । तो निश्चय दहै कि कुमार्दवौ का विवाह भरश्वरान कें 
साथ होगा! सैकिन कंसे ? क्या दडपत्ति इस स्वीकार करेगे? क्या 
कुमारदेवो की माता इसे स्वीकार करेगी ? क्या स्वय कुमारदैवौी इसके 
लिए प्रस्तुत ह्मी ? क्या वह्‌ कुमारदवी स इसं विपय मे वातत करे? 
उम॒मे यह्‌ साहस कहा से जाएगा ? नाज तक अदवराजं ने कुमारदेवौ 
के ममक्न नख उयाकर मी नहौ देखा, वाठचौ्त कीत कोन कहू? 
जाने को अनेक प्रस्य ठेस नाएु जव वह्‌ कुमारदेवी से वार्तादापः कर 
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नकता धा, किन्तु ठेसा उसने कभी नदीं किया । स्वयं कुमारदैवी भी 
इस युवक क प्रति स्नेह गौर कोमलता का भाव रखती थौ, किन्तु सीमा 
त्यागकर्‌ उसने भी आजतक एक भी वार उसकानतो सामना दही किया 
धा न कोट वार्तालाप । 

तव अव आचाय हूरिभद्रसूरि का भावी कथन कंसे सिद्ध होगा ! 

वर्पो पूर्वंकी यह्‌ घटनादहै। उत्त समय जहल कोडिया राणा 
लवणप्रसाद के यहाँ नहीं पहुंचा था, अआगभूक्लाह्‌ की सांडनियां दका 
करता श्रा । जश््वगाज के सज्जन स्वभाव से आकृष्ट होकर वह्‌ कभी- 
कभी घाती त्रमय में उसके पात जा वैठ्ता था ओर अद्वराज भी यदि 
फुरसतमे दात्रा तो वह्‌ जहल से सुख-दुख करौ वाते कर लिया करता था | 

उपाश्रय वाली चटना के वाद दो-तीन दिन तक्र अङ्वराज खोया- 
साया-मा भरकता रहा । उत कुष्ट मूकनहींपार्दाथाकि वहु क्या 
कर्‌ | आमभूगाहूसेया कूमान्देवीस कृद्ध कटने का उसका साहस 
दमनिपण वहीं दाता था कि कुमारदेवी विववा थी । वचपनमेही उस्तका 
विवाहुहौोगयाया भौर पतिका मुखदेखे विना टी वह्‌ ददवव 
अपना मान का मिन्दूर्‌ खोचृको थी) 

इसलिण उन दिनो जद्वराज मनदही मन वड़ा पीडित था । अपने 
मन कफो दत्त पीड़ाकाव्राहर निकालने का उमे आचिर एक ही सामं 
सूश् प्रीर वद्‌ धाच्हुत कोडियाने सारी वात कट्‌ डालना! एकं दिन 
उसने नहत न कटा-- 


र < = 


कटिया [ क्या क, कुट्ट नमक्रमें नही अता। तुह कोई 
रान्ना वता नक्तादहाता यता }' 


वत न्याहेमत्रीजी ! देवदर्टादट्रकि दो-तीन दिनि मे अनमने- 
भनमन-न्‌ यन र्त दा 7" 
वि अध्यराजने आर्म्न न अन्ततक की सारी वात जेहन को 


ऋआद्मत्वाचना दा । नुनक्र्‌ तदूत को प्रसन्नता भी हू भीर व्रिस्मय 
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भी ) प्रसन्नता काकारणेयहवारकिव्ह्‌भी हदयस चादेता धा कि 
उक्तकेस्वामरीकी पूत व्य्थंहौ वैधन्यकादाखूणदुख भीम रही षी। 
यदि भावाय कौ वणी सत्यस्षिद्ध हो नौर उसकी स्वामीपुनी को 
अद्वराज मप्र जंसा सुयोग्य वर प्राप्तहीजायतोकट्ना हीक्यादहै? 
जौर विस्मयतो उसे होना स्मानाविके था ही । 

अत वति सुनकर जेंहुव कोडिया ने वड़े विनारपूरवंक कहा- 

“मत्रीजी ! समस्या तो विकट है । किन मेरा मन कहता हैकि 
कोई त कोई रस्ता निकलेगरा । जव भूरिजीनेक्टयारहै कि देकी सधवा 
होगी तवं उनका वचन तौ टल नही सकेता 1” 

“अरे, सो तो ठीक है जेल " लेकिन करना क्या है ? क्या सोचतते- 
सोचते ही सारौ आयु विता देनी होगी 7?" 

"धीरस्ज धरं मत्री जी 1 आज आपने बात वताईहै तो कु सौचने 
का विसर मृद्धेभीदो +? 

“ठीक है जल्दी से क उपाय कर कोडिया 1 अव तौ मुभे किसी 
भी प्रकारे वदित होता गही है 1 

एक-दो दिन वाद कुमारदेवी ने अचानक जहल से पृ्ा-- 

“जरे जेहूल । देखती ह आजकल -खवराज जी कुछ उदास से 
दिखाई देते है । उनका स्वास्थ्य तो ठीक है? उन्हु श्रेष्ठि जभूशाहु के 
धर कोई तकलीफतो नही है? 

कूमारदेवी सभी का श्याल रत्ती थी । स्वभाव सै वहु सरल नौर 
करुण थी । अत जव उसने दो-तीन दिन तक अश्वराज को अपने घरपर 
कायं मे न्यसनं रहुते अववा आचार्यं के प्रवचन के समय देक तो उसके 
उतरे हुए चेहरे को देखकर उसे सहज चिन्ता हुर्ई थी ओर इसीलिए 
उसने यह्‌ प्रदन जहल से पू लिया था, क्योकि वह यह्‌ जानती थी कि 
अदवराज कभी यदि योडा सुलकर भी वात्तकर्ता हतो वह जे्हुल 
ही से। वाकी समय तो जसे उसके मुह्‌ पर वाला ही लमा रहता है। 
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जेहुल ने कूमारदेवी के प्रन का उत्तर इस प्रकार दे दिया था-- 

""वहिनि ! अङवराज कुद अस्वस्थ हैँ । वसे कोई विक्ेप वात तो 
नहीं 1 

“अस्वस्थ हँ, गौर विशेय वात तदी? त्‌ भी पागवदहै कोडिया । 
अरे, अस्वस्थ हतो विश्राम करना चाहिएन ! दिन-रातपेसेकाम में 
खटने की जरूरत 7 

“अच्छा, कहू गा उनसे वहिन { 

“हु, कहु देना, शरीर तो ठीके रहना चाहिए न, तभी मन भी 
स्वस्थ रहता है }'' 

जेहुल को कुमारदेवी की इस वात मेसे आक्षा कौ एक किरण 
दिखाई दी । उसने सोचा यदिभेगवानको मंजूर दहो तो कृमास्देवी 
ओौ र अदवराज की जोड़ी सूरज ओौर चाँद जसी लगेगी । उसने आकर 
यहु वातत अदेव राजं को वताई। सुनकर अङ्वराज भीतर ही भीतर 
घन्य-सा हौ आया --इतना विचार करती है कुमारदेवी उसका ? 

दूसरे दिन अदवराज ने जेहुल को वुलाकर कहा-- 

“जहल ! मूल्यतो एके ही मारे सूभता है 1" 

“कौन सा मागं मंतरीजी 2". 

"पहले तु वता कि मेरी सहायता करेगा कि नहीं? ओरजो कृ 
मे कहू, उसे किसी ओरको वताएगातो नहीं? 

“नहीं करहुगा 1 ओर जो कुछ मेरे वज्ञ में हुआ वह आपकी ओर 
कूमारदेवी की प्रसन्नता के लिए अवदय करूंगा । 

("तव देख, जेहुल, आज आधी रात के समय कुमारदेवी की अटारी 
के नीचे एके तेज स्ांडनी तेयार रखना । मँ कुमारदेवी को लेकर चला 
जाञ्गा। तु हुम छोडकर आना )' 

सुनकर एक वार तो जहल को कृपरकेपी मा ग्ट ! फिर उसने कटा 

'"कहोगे वह्‌ कलग, लेकिन अरुवराज मंत्री ! सूव॒सोच-समसं 
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चियाहैन? कही करुमारदेवी ने स्वीकार नही कियातो?" 

“*एेसा नही हये सकता जहल ! अचां हस्मिद्रसूरि का कथनं 
मिथ्या नही हो सकता । उनकी भविप्य-वाणी है कि कुमारदेवी सधवा 
होगी । तो वहू सच होकर ही रहेगी । जौर फिर जेहुत, मान सो कि 
बह स्वौर्कारन करे तव भी फिर जक्वराज को जीवित नही रह्ूनाहै। 
तू जहाँ जग्रह भित्ते चते जाना-मेरीतो शरण फिरमृत्युकीमोद दी 
होगी ।'” 

"इसके अतिरिक्त मंत्री जी, देवी के प्रकोष्ठ मे आपको इतेना समय 
नौर सुविधा केसे मिलेगी कि भाप उन्द्‌ सारी वस्तुस्थिति से अवेगत 
कश सकं ? यदि गोर-गुल हुआतो घर के अन्य लोगो कैजाग जाने 
कौ तथा अपने कायं म वाधा आने की संभावना है । 

"हा, यह्‌तो ठीक दै! तव क्या किया जाय ?--नच्छा जेहुल, 
एेसाकरकितूकहीसे मह्यौ कोईरएेसी वस्तुलादे भिसकं प्रयोग से 
देवी को कुच समय के चिये मित कियारा सके भथवा इतनी गहरी 
निद्रामेवे इूव जाए किं कुदं समय तंक उन्हे होशहीन रहे +" 

जेहुल ने इस प्रस्ताव पर विचार किया नौर कहा- 

“अच्छी वात है । वंद्यराज पडत हरिप्रसादमेरे मित्र है। वडे 
कुल ओरज्ञानीरहै। वे अनेक जडी-बरूटियो का गोघ ओर प्रयोग 
करते ही रहने हँ । मै उनसे कोई एेसी जडी-बूटी लाकर आपकोदे 
दगा जिसे सूघ कर कौई भी व्यक्ति घडी-दो घडीके लिए प्रगाढ 
निद्राम खो जाय । आप वहु जडी देवी को सुधां दीजियेगा 1” 

“विलकूल ठीक, भूलना नही । आज शाम से पहते ही यह्‌ कायं 
तू केर डालना ।*' 

अश्व राज के अटल निश्चय को देखकर जहल ने कहा-- 

“ष्टीक है 1 निश्वय रहा । आप जैसा ठीक समको वह करो मतौ 
जी { मै आधी यत के ठीक बाद साडनी तयार रखूगरा 1" 


अर्ध॑सातरि की निस्तन्धता मे जव अकश्वराज कूमारदेवी के प्रकोष्ठके 
हारपरना खड़ाहुजा तव उसका आशंकित हृदय धडक-वड्क कर 
रहा था । वड़ी कष्ठिनाई से अपने धड़कते हए हृदय को मजवरूत करकं 
वह्‌ अपने जीवन का पटला ओर आचिरी दाति लगाने के लिये प्रकोष्ठ 
में प्रविष्ट हो गया । 

कूमारदेवी कोमल, रेशमी कया पर नेदटी हुई प्रगाढ निद्राम 
वी हृं थी । उसका अत्यन्त सुन्दर मुख देखकर अद्वराज को एसा 
लगा ज॑मे स्वप्न-लोक की कोई देवी उडते-उडते थककर तनिक 
विश्वाम करने के लिषए पृथ्वी पर उतर आर्ईहो ओर उसकी आख मुद 
गृई हो । 

निःशब्द, दृढ निश्चयपूरवेकं अश्वराज कूमारदेवी की रोया के पस्षमीपं 
जा पहुंचा जौर वे्यराज पंडित द्रिप्रसादं कीदी हुई जड़ी उसने 
कुमारदेवीकोसुघादी । कुदहीक्नेणो मे सोई हुईं कुमारदेवी इतनी 
प्रगाढ निद्रा मे इव गर्द जसे कि वह्‌ मूर्छित दहो । तव सोई हृद्‌ कुमारः 
देवी को आटहिस्ते से अपने दोनों वाहु में फूल कौ तरह उठाकर 
अश्वराज तेजी से प्रकोष्ठ मे वाहुर निकल आया कुमारदेवी की 
निहंन्द्र प्रगाद्‌ निद्रा में तनिक भी भग नहीं हुप्रा । 

जहल ओर उसकी सांडनी तेयार थी । सांडनौ प्रर पालकी कसी 
हुई थी \ अद्वराजने कुमारदेवी कोपालकी में कोमल जया प्र 
धीरेसे युला दिया श्रौर स्वयं पालकी के पीष्छजा वैठा। 

जहुल कोड्याने आगे वाहुक के स्थान परवैठ कर सांडनी 
` कदी । 

अश्वराज ने इस प्रकार कुमारदेवी का हरण करतो लिया किन्तु 
उसक्रा हृदय आशा यौर निराशाके दिण्डोले्मे भूलर्हा था। उसे 
जादा थी कि कुमास्देवी उसकी पतनी वनना स्वीकार कर लेगी, वयो 
लाचायं का वचन धा-स्वयं शासनदेवीने आचावं के समक्ष प्रकट 
होकर भावी कथन किया था) 
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साथ द्री यका मौर सदेद्‌ भी उसके मश्िप्क मे उमदड नाते गौर 
वहू निरायाके क्गारसे विनाथ के जतल गतम गिर जाने को हने 
लगता, क्योकि कूमारदेवी सश्रात परिवार की धामिक श्राचार-विचार 
वाली मुषस्छृता नारी थी । वेया आश्चयं कि यहं जपने वंषव्य को 
कर्मो का फल मानकर अङ्वराज के सग जाने ते इनकार ही कर वैठे। 

एक घडी व्यतीत हो गई । साडनी तेजी ते दक्षिण दिखा म उडी 
चलीजारही की । गवते वहत दूर प्राने पर अचानक कुमारदेवी 
की निद्रा टूटी । कुद समय तकतो वहजान ही नही पराई कि वह दै 
कहां ? फिर जव उये स्थितिका जनि हुजा तयवह्‌ क्रोध मे भरी 
सहनी के समन भयकर वन गई श्रीर कटार निकालकर उसने जहल 
की गदन पर ठानं दी-- 

“क्यो रे हरमी कोडिया ! तेरी यह्‌ मजाल ? नेरी मृ्यु आ गई 
खा लगता है 1" 

जेहुल ने शात्तिपूवंक उत्तर दिया- 

““वहिनि 1 थोडा विचारने कामं लो, यदि तुम्ह्‌ इस प्रकार पर्हा 
ले जानाथपराधदहीहो, तो वह नपराधी म नही हूं । तुम्हारा वास्त 
विक अपराधी तो डोली के पीथे वंडा है ।' 

कुमारदेवी ने मूडकर, डोली का परदा पीचेसे हटाकर देखा-- 
अङव राज । वहु विस्मित होकर उसे देखती नौर सौचती रह गई 
इतना सीधा, सरल प्रीर शिष्ट दीखने वाला यहु नश्वराज इतना 
चालाक जीर अरिष्ट निकला ? अदिर दमे हुचा वया दहै? इसका 
यह्‌ सादत क्यो केर हु ? 

वहु कुद्धं बोल सके या जपनी कटार का वार जश्वराज की दधाती 
पर कर सके इसके पूवं ही अदवराज ने कहा- 

“देवि ! यदि मेरे प्राण लेना जभीष्टदोतो प्रस्तुते हँ, प्रतिकार 
के तयि एक गमी तक नही उठाऊगा । किन्तु सुन तो लौ, नाचा्यं 
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रिमिद्रनूरि ने भविष्य कथन लिहि । उन्दनि मुद्ध वत्रा दै कि 
नुन्न कन्त, निर दरण गुजरान करो उठाकर खड़े करने वाते दा 
नर-र्न उतन्न हमि । आर्‌ देति, नूं जौर चन्द्र क्री तरह अपने य्था 
का प्रद्रा दनो द्विधा यं फैनने वाने उन नर-यार्दूलो का पित्ता 
यनने का गौरव मञ्च प्राप्त टाना". 


“दति ! आचापनक्ती निद्धि षर्‌ मस विद्वान दै! आप मी उनका 
उपामिकादे । मने जौ आपका हुर्ण करने जनिकौ धुष्टताकरा वह्‌ 


मी दित्या क कारण जीर सद्विच्छाने । वत्त, मृल्ल इतना द कदट्ना 


छ । भव यदि जाप वाहनौ टन कटार समेरी दछातीको चीर्‌ सकती 
प) आपि विना अदवराजिक्नना जीवित ग्ना नही ट्‌ 1 


यद मुनक कुमारदेवी आद्वर्यमं दवी द्द्‌ गर्दू--असंदिग्य टै कि 
प्राया दुरिद्रनूरि नद्ध मृतिं । उनका निमित्त जान उन्हुं अतीत 
भर अनागन की वरदन क्य जान करता दै--ग्रीर्‌ सचमुच जव 
पटना वार आचाय ने दूमाददेयी का गवि कैः पनघट पर्‌ देखाथातमी 
म उन््रानि वार-प्रार्‌ उनः नदूरे पर्‌ अपनी अन्तमदी दृष्टि गडा करर 
तात कया-क्मयानेो उमा-नचाद्‌ । तवे क्या जाचा्ये कां कधन सत्य 
2 क्या उन्न तिय्रनि भद्यरान कि साथ सचमृनदीवषी हृद इ? 
पया उम वयव्य नमोाप्न दोना? कवा उनी कुन्नि सेदो अद्वितीय 
पुषा दा तनम द्वन "जह, यदि यद्‌ नवद नोः"! 
दा -पार्‌ मारयेत क मृषा नावरे हरण दाहिना दाय नीचे 
ध निर्‌ पट । सिनत वर्ने जीर विस्तिपण मम्भव न्ह 
द तयाता मतन एर्‌ उमया ददम आान्दोनित हो उदा । 

ति ज वि चिना ठय प्रकार दरण कर्‌ नौ जाकर चत्त 
व त पदा तु जानत च यन क जनूनार्‌ दो अमूद्य नररत्नों 


1 दव रह जपन्‌ नानो जातन छ पन्य कर मक्न दी नादा 


नरे इए कठ स नासिर कुमारद॑वौ ने कटा-- 

“विधि का विधान विचित्र ओर जटल है जदव स्वामां । 
उचै स्वीकार करनादी है । किन्तु भव मरो एक विनय है, जहुलत को 
सांडनी तेकर षर्‌ लौ दीजिय नौर मातापिता को मूता भिर्जवा 
दीजिय 1 ज, जहत । तू लौट जा, मराभाग्य मुभे जागेत जा र्हा 
दै,सोर्म चली । तु माता पिता स कट्ना कि नपनी वेदी पर कोष न 
कर्‌ ४ नियति के समक्ष मनुष्यक्रावदांदही क्या? उनस यहनी कटुना 
करि जव तक जाय हरिमद्रमूरि याकम विराजते हु, वे प्रतिदिन उर्नक 
दद्यन के तिएु जाए, उन्ह्‌ गान्ति मिलमी। वंस मु विश्वासं है 
नाचाय स्वय दही मरे माता पिताकावोव द्मे । वे नन्तज्ञनिी 1" 

* लकिन साडनी तौटा दोमी तो नामं चतोगी कंसे, दवि । पद 
चलने म तुम्ह्‌ कष्ट हग 1*" 

‹ जव क्या कष्ट हागा, स्वमी । आपका पा लिया है, नपना 
लियादहैतो जीवेन कं सव नमव नर गएहै। नही मुक को कष्ट 
नहा हागा । नियति को एक डोरसे वेध कर ह्म जाग चत चकगे-- 
जहां नी वहखजाय। जा जंहूल दरनं कर, माता पित्ताको चिन्ता 
दागी 1“ 

" जैसा तुम चाहा दवि 1 जहत, साडनी लं जा।' 

साडनी सर उतरकर कुमारदेवी नौर अश्वराज ताराक् प्रकादा म 
भूमि पर खड़े हा मए । जास भरी र्नाखासे मौने विदा लकर जेहुल 
साडनी का वापसर्हाकते गया । उसके दु्प्टि से भोल हां जाने पर 
कुमारदेवौ नै कहा-- 

"ता एस सोरे निकेत तुम क्या? कहातो एक दुष्टि तक ऊपर 
न उल्ती थी जौरक्टा इस प्रकार भरेघरमसे एक विधवाका हरण 
कर लाए?" 

अव वहु अशुभ "ब्द जपने मूख पर नं त्रागो कुमार । अव हमारा 
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जीवन आकाश्च के इन नक्षत्रों की साक्षीमें मिलकरएक हो गया 
हे । अमर हो यह्‌ मिलन !"" 

“वड़े साधु हो ?--एक तिरदछी निगाहं कुमास्देवी न प्ररवराज 
पर डाली जैसे अन्धकार मे सहसा विजली कौव उरी हो--“भ्वलौ, यहं 
तो हया, लेकिन अव जाना कहाँ है? कहीं ठौर-ठिकाना भी करना 
है कि अपने आचायं को तरद्‌ खुली दिशाओं में मुक्त विचरण दही करते 
रहना दै ? ॥ 

यह्‌ कह कर कुमारदेवी मधुर-मधुर हंसपडी । उस टंस्ी में 
अशवराज के हृदय का असीम ग्राह्लाद भी मिलं गया ओर उस्ने उत्तर 
दिया-- 

“मे क्या जानू, कहांजाना है कहां नहीं? जानं भविष्यवक्ता 
आचाय हरिभद्रसूरि या उनकी उपासिका अदवराज की नियत्ति-नियन्ता 
श्र ष्ठिपुत्री कूमारदेवी 1" 

इस उत्तर को सूनकर प्राका् के तारे खिलखिला कर हंस पड । 


गै नैः 
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कुमारदेव के आश्रम तक 


प्रेमके नदूट सूतम वेधे हुए जश्वराज ओर कुमारदेवी चलते-चलते 
दक्षिण मे सिहालक नामक नगरमे जां पहुचे ओर वही रह्म लगे। 
वेपन से ही रेश्वयं नौर वैभव म पली हुई दडपति श्रेष्ठि आभरूाह 
ष पुनी ने इतने लम्बे मागं मे आने वाले अनेक कष्टो को किंस प्रकार 
सहनं कर लिया, यह प्रेम की अदूभूत शक्तिं को पहिचानने वाला कोई 
व्यित ही जान सकता हैया वता सकता है । कमल-पन के ममान 
कोमल परो मे चलते-चलते दाल भी षडे धूप गौर तोवी ठण्डी हवा 
ने कभी यरीर को म्पुलमा द्यि जौर कमी जसे नव्तर भी चुभाएु1 
भूख ओर प्यास ने कभी-कभी प्राणा पर भीसकट ला दिया) किन्तु 
कुमारदेवी के मुह्‌ मे रिकायतकाण्क स्वरभी सुनाई नही दिवा। 
सारे सक्टो का सामना उसने वडी दुढतासे एक वोर नारी की तरह 
किया । जवश्यही दो परम प्रचड पुरुप रत्नो को जन्म देने वाली नारी 
के यौम्यही कुमारदेवी का व्यवहार था! 
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हा, उसे अपने माता-पिता कौ याद प्रायः अवश्य आती आर्‌ ततर 
कुं समय के लिए वह्‌ उदास हो जाती थी! उसे विचार अत्ताथा 
कि सम्भवतः उन्हुं कुमारदेवी केश्स प्रकार चले आनेसे पीडा हृं 
होगी । अर जव उसे यहं विचार आता तो वहं आगे सोचने लगती-- 
व्या मै अपने माता-पितासे सारी वात कहकर नहीं आ सकती भी ! 
किन्तु हाय, यै कसे उनसे कह सकती थी ? उनके सामने क्या मेरे मुह 
से इस विषय मे एक बोल भी फूट सकता था ? इस वारे में उनसे कु 
कहते समय क्या लेज्जासे भूमि मेन गड़ जाती ? नही, यहतो 
असम्भव था, चाहे मै मर जाती, आचाय का कथन सिद्ध होता अथवा 
नही, किन्तु माता-पितासे दस विषयमेतो कदापि कु नहीं कह 


लेकिन क्या मेरे स्वामी स्वयं भेरे पितासे इस विषयमे वात्‌ नहीं 
कर सकते थे ? मान लियाकि मेरे पितासे कहने मेवे ह्िविकिचा 
सकते थे, लेकिन मेरी माता तो कितनी ममतामयी, कितनी कोमल-मना 
हैँ? वेमेरेस्वामीसेमी कितनापरेम मे व्यवहार करती थी-टीक 
लेसे कोई अपते पृत्र या दामादसे केस्तादहौ ! तव उन्होने इस प्रकार 
मेरा हरण वयो किया? मेरी माता से साफ-साफ क्यों नहीं कटा? 

विचारसूत्र इस विन्दु पंक पहुंच जाने पर कूमारदेवी कुदं अनमनी- 
सीहो जाती किन्तु पिर सूत्र जगे चलता--मगर मेरे स्वामी ओौर कर 
भीक्या सक्तेथे ? सामाजिकं नियम ओौर उन नियमों के वन्धनं 
कभी-कभी बड़ कड़े सिद्ध होते हँ । यह्‌ जानते ओर अनुभव करते हुए 
भी कि शताब्दियों या पीदियों से चनी आती हुई कोई रीति या परपरा 
इतनी रूढ हौ चुकौदहै करि वहं जीवन कै वास्तविक स्पर्शं से अलम-यलग 
पड़ गहै, देम उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं वटोर पाते! ओर 
इस तरह जीवन चुटता रहं जाता है ओौर परम्परा पुष्ट होती चलती 
है। यह तो कोई संगत बात नही है! सामाजिक मयदि्ए, या धार्मिक 
नियम-संयम कुच भी लीजिए, उनका निर्माण आलिर मनुष्य ने, समाज 
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नेहीतोकरियादै? ग्रौर इसलिए क्रिया है कि उससे मनूप्य का, समाज 
का जीवन आगे वदे, ऊँचा उषे, सुखी वने, स्वस्य वने । किन्तु जव कोई 
भी परम्परा था नियम जीवन के यथार्थे कटकरजडहोचुकीदहौतो 
उसकी लकीर को पीटते रहना तो कोई विवेके नही है"*"“*" 

मै विधवा थी। हा, ययपि मनि अपने पतिका मुस मी कमी नही 
देखा, किन्तु थीतोर्म विधवा ही । सामाजिक मर्यादा के अनुसार एक 
विधवा को पुनर्विवाह के लिए प्रस्तुतं होकर अपने मातापिता का कुल 
द्योडकर चली जाना कितना वडा अपराध है, सितिना मीपण पाप है? 
लेकिन क्या मैने सचमुच कोई पाप कियाद? 

नही, नही, महीं 1 अपने स्वामी के अयाहृप्रेम को देतीहं तो 
उमम दूतकर्म अपने सारे जीवनं कौ धन्यता, साथकता को प्राप्तं कर 
लेती ह 1 एके पल भी क्या उन्हे मेरे विना च॑न पड्ताहै? मै जव 
उनका यह अदभुत प्रेम पाती हूं तो मुभे अनुभव होता हैकिप्रेम हौ 
जीवनेदै, प्रेमदही प्ररमत्माह। उस परमात्मा को द्लोडकरअवे गै 
कौन सी सामाजिक मर्यादाकी रक्षा के लिए विन्तिति वनू ? 

कृ नही, गो कुछ हुभो वहं ठीक ही हरज } रेसा होना ही था। 
यही विधान धा-- मनुष्य जीवन का यही विधान है, मानवताकी यही 
सवंत्तिम परम्परा है--प्रेम- "प्रेमः" ध्प्रम । 

कुमारदेवी कै मस्तिष्क मे चलता हुआ विचारसून ढाई अक्षसे के 
इस छोटे से शब्द ध्र॑म' पर आकर टूट जावा अथवा यहु कहा जाय 
कि वह विचार शटखला उस स्वोच्च कंडी तक ॒पवकर सम्पूणं हो 
जाती । 

जीर तेत्र वह्‌ मौजमेआ जातौ तथा यदि उस्र समय अद्वराज 
उसकै समीप होने तो वह्‌ अपनी प्रेममरो, चपले चितवन से उन्हे 
निहारकर कहुती-- 

““निमित्तनानी जाचारयं हरिभद्रभरि के अनन्य, एकनिष्ठ उपासक 
भये अवरज को दानी कुमारदेवी का प्रणाम } आयंपूवर ! षर मे 
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आटा-दाल आज सन्ध्या तक के लिए पर्याप्त दहै, आइवस्त रह । रही 
क्ल की वात, सो तोः" 14 

"देवि, कल कौ चिन्ता करके सामान्य मानवो कौ तरह दुवंलता 
का प्रदर्शन न करे) सेवक अर्वराजं अभी जाकर कोईन कोई प्रबन्ध 
कर लाता है 1" 

गम्भी रतापूर्वैक यह्‌ उत्तर देकर अश्वराज उठकर जाने को होता 
ओौर कुमारदेवी अपनी कोमल वाहं के षेरेमें उसे लेकर हसती इदं 
फिर कहत्ती-- 

(सव लगे भागने, मौका पाकर ? इतनी आसानी से छोड देते वाली 


नहीं हँ, समभ रखना । वेले अभी, चले जाना, दो जनो का पेट भरने 
के लिए दुनियां भर की चिन्ता क्यो करनी {१ 

तव अर्व राज वाह छुडाकर जा नहीं पाता 1 कुमारदेवी का प्रेम 
उस उद्धत अव राज" के लिए वह्‌ लचीली चावुक वनं गया था जिसमे 
उसके सारे जीवन ओर गति को नियंत्रित कर दिया था) 

>< >< >< *< 

समय को धारा वहती रही । एक-एक कर अश्वराज ओरं कुमार. 
देवी के तीन पुत्र ओर आठ पुत्रियां उत्पन्न हई । सवसे वडा पत्र 
मल्तदेव अत्यन्त शांत ओर गम्भीर प्रकृति काजीव था मौर श्रपने 
जन्मकालसे ही बहु अस्वस्थ रहता था 1 कुदं वडा होकर, छात्रावस्था 
मदी वह्‌ इस असारसंसार को छोडकर विदाहो गया। 

दूसरा पुत्र था वस्तुपाल ओर तीसरा तेजपाल । कहते टँ होनहार 
विरवानों के पात चिकन होते दँ ओौर भविप्य दर प्र ही दिखाई देने 
लगता दै । उन दोनी वालको को जिन लोगों ने उनकी वाल्यावस्था में 
देखा होगा चे लोग इस कहावत के ममक पूरी तरह समभ सके हग 
ओर अवद्य ही वे आश्चयं भें भरकर कह उठते दोगे--“सुनते ये 
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सतयुग मे भगवान्‌ राम ने अवतार लिया या, लेकिन क्या इस कलियुग 
मेभीवेफिरसे जाए हँ? राम अ्रौर वक्ष्मणजैसे उन दोनो भादयो 
को जन्म देकर किस सौभाग्यवती माता को कुक्षि घन्य हुई दै ?” 

वस्तुपाल वचपन ये ही प्रदुभूत प्रतिभा का धनी दिखार्ददेता था 
ओर उसका शान्त वौ रत्व उसकी भरी-मरी वाल-देही मे जसे समाता 
हीन था 1 जव वहु केवल पांच-मात्तवपंकाहीथा तमी से वहु जपनी 
माता की गोदमे वंठा-वेठा सस्त के अनेको क्रियो के इलोकं याद 
कर्-करके सुनाया करता भौर कभी-कभी स्वय भी जपनी जोडा-जोडी 
करिया करता । बालक की माता यह्‌ सव देखती श्रौर उसके स्तनोसे 
सुधा कौ घाराणं प्रवाहित हौ उठती । 

तेजपालं दुर्धषं था \ किसीके वखुकानेही या! गार्ह वका 
वह्‌ वालके दम-पन्दरह वपं के किगोरोकोतोर्गेद की तरह उद्ालकर 
रख देता था । माता के पास उलाहने अते ही रहते गौर वह्‌ वेचारी 
जडोसी-पडोसियो से दिन भर क्षमा याचना क्रिया केस्ती। कभी-कभी 
अपने कोधी लक्ष्मण को गहरी डंट लगाती भौर कटुती-- 

“राम जानेतु कंसा लडकाटहैतेज्‌ ! मै तो तुभसे हैरान हो मई। 
दिन-मर मारपीट के अलावा तुभे ओर कुछ सूमतारटै क्या? देख, 
तेरा भाई वस्तुग तो किसी से लडता कगडता नही, सवमे हिलमिलं कर 
रहता दहै । तू भी देते क्यो नही रहता भला?" 

तेजपाल खिलखिलाकर हस पडता नौर्‌ उत्तर देता-- 

"वडा भाई तो कायर है, कायर, माँ | यह्‌ लडना क्या जाने ?" 

भौर तवे वस्तुपाल भु मलाकर तेजपाल कौ कलाई पकड लेता 
ओर कहता- “नही जानतां मै लडना?ेतो ते, मदा तो दृडाते 
देखू ?* 

उफ ! कलाई को वहु पकड ! फौलादी दिकजो कौ जकड भी 
वया उतनी कठोर हौ सकती यी ? तेजेपाल हूत जोर लगाता, उद्यलत्ता, 
कदता किन्तु वस्तुपास को पकड़ से ट पाना उसके लिए चसम्भव 
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होता 1 तव वह्‌ कुं लज्जितं हीत हुमा कता 

मा, देख ना, वड़ा भाई तंग कर्ता द । अभी मन उस कुद कल्य 
धा क्या? 

ममताममी माँ चालकों की दस निश्छल क्रीड़ा को देखकर नि 
हौ जाती ) कहता-- 

"अरे द्योड़ दे उसका हाथ वस्तुग ! तूतो वड्ाहै, छेदे भार्ईको 
हैरान नहीं कसते 1" 

''हियन्ं करताहंकिये ? गाविभर्‌ के लड़का का पाटता स्ठ्ता 
तवमभीतो यह्‌ छोटा र्हतादहै? अवर क्यादौ गया!" 

फिर वहु अपनी जकड़ तेजपान की कलार प्ते हटा जेता । कलाई 
लाल-नीली पड़ चृकी टोती । माँ यहं देखती श्रीर्‌ घवराकर कहती - 

"ह भगवान्‌ ! तू भी वस्तुग दीखततातो सीधा किन्तुहै दुष्ट । 
व्ेचारे कौ कलाई नीली पटर गद, देतो जरया !” 

“तो टसम कहु मा कि मुभ प्रागे कभी कायरन कृ) मूके यदे 
गाली विल्कुल पसन्द नदीं । जो मुफ़े कायर कहुगार्मं उसकी कलाई 
तो क्या, मुट्‌ तोड़ द्रगा। 

द्‌ था गर्वति गूजरात का भावी महामात्य वस्तुपाल । 

> >€ ९ ५८ 

वालक जन्र तक कु जीर बे ए तव तक अश्वराज ने अपने दस 
जीवन की रन्तिम इवासते ली । कुमारदैवी फिरसे विधवा हौ मरु । 
लेकिन दुस्त वघव्यमें उतरे सदाय ध्रा, अपने पुत्रों का। 

सिदातक नगर दछौट्कर वृमारदेवी जपने वच्चो के साथ वोसका 
ए स॒मो माल ग्राम (मंडली ग्राम) म अकर्‌ रहने लगी। उसने 
जपन पूत का त्रि्याव्यव्रने के लिषु फ्रिमी उपयुक्त स्थान पर्‌ भेजे 
गम्‌ तिद्यय किया । विचार करते-करने उस राजगुर्‌ कुमारद्व का वाशधम 


\9 | 


ही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रतीत हुआ । अवदय ही पाटन मे तीनो पुनो को 
पदुने के लिए जना एके असहाय विववा के लिए कुं किनि कायं था, 
किन्तु उसने साहस नही दछोडा । अपने पुरो को उसने कहा-- 

"वेटा } गुजरात म इस समय राजगुह कुमास्देव मे भधिक ज्ञानी 
नीर सुयोग्य कोई आचय नदी ! वै शास्त तथा शस्व सभी विद्यानोमे 
परारगत्त हँ ! तुम उनको शाला मे पठने जाना चाहीतौ जा स्केते हो! 
म यहां वुम्दारी वहिनोकी देखमालकर लूगी, चिन्ता ने कला। 
लकि तुम मन लगाकर आचार्यं से ममी विद्याए्‌ सीवना। तुम तीनौ 
प्रनिभा सम्पन्न हो, थोडा-मा परिम करोगे तो देखते-देखतते ही सनी 
विद्याजो को ग्रहण केर लोगे । गीर देख वस्तुग, तू वडे भाई मल्तदेव 
ओर तेजू दोनो का ध्यान रखना । मल्लदेव का स्यास्थ्यं पूरा ठीक मही 
है, वेकरिनि रू ध्यान रखेगा तो ठीक र्देगा नौरतेनू, तू मी कहूं जाकर 
शरस नही करना भला ! वड़े भाद्यो कौ जाना मानना । तु पाटन: 
भेजते हुए मुभे डर लमता है" ।" 

न्तु डर मत्मां म सवको देल लूगा पाटने म“ 1"' 

“"धत्तरे की, मैतैरी दसी तैजीसे तो उस्ती हँ । चरे वदा, त्र 
विचयाध्ययनके लिए गरुरुकी यालामेजा रहादहै। वहां सवते मिल- 
जुलकर रहना । लडाई गडा विल्करुल करना नही । तुभे लस््रविद्या 
सीखने कां प्रधिक चावहैतौी वही सौखना, लेकिन वेटा, किसी से 
लडना नही“ `" जभीतोतेरी म्बी उमर पडी है-वडा होकर 
गुजरात कै गात्रजो से लडकर उन्हे त्रु वतना कि वीरता किंते कटूते ह । 
म उस दिनि की प्रतीक्षा करती वंडीहं। अभीतो तरू चूपचाप अपनेन्नान 
ओर योग्यता को बढा । समान? ' 

"समकर गमयार्मां । तू चिन्तान केर, मँ वेमतलवे क्सीसे नही 
लङ्गा | भ्रौर फिर वडा भाईतो रहेगा मूभे सम्द्ालने की ˆ** (*' 

'सोतो रहूंगा ही", वस्तुपाल ने कहा, "मगर तरु एमी नौवत ही 
क्यानानेदे कि मु सैम्हालना पडे?" 
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न वेटा, यह टीक है । अव तुम कोड च्ोटे वच्चे तोदो नहीं। 
सव वातो का व्यान रखना ओर दोनों भाई अपने सवसे वड़े भाद्‌का 
खूव-खव व्यान रखना भसा } भ्रूत्तना न्ह । 

"मातु जयाभी चिन्वान करः" वस्तुपालने गंभीरता से कटा-- 
"टूम तीनों जल्दी दी पद्-लिखंकर तेरे पाप्च लौट आएंगे । 

"ठीक दहै, तो अव अपनी तैयारी कर लो । मँ तव तक राजगुरुकौ 
पत्रे लिख देती हूं 1" 

कूमारदेवी ने राजगु को पत्र लिखा-- 

पूज्य आचार्य, 

कूमारदेवी का प्रणाम स्वीकार कर । 

सपने तीनों वालको को आपकी पृनीतसेवा मे भेज रही हूं, 
उन्हे कुं च्ान-दानदेनेकौ कृपाकरं । आपकी कृपा होमी तो इनं 
ग्रवोध वालको में ज्नान की ज्योति जाग जाएगी 1 आचायं प्रवर, मल्लदेव 
कूं अस्वस्थ रहता दै उसके स्वास्थ्य का विकेप व्याने रखे । वस्तुपाल 
की मुभे चिन्तानदहीदै। हा, मेरातेज्‌ जरा चपल टै। कभी कोई 
पृप्टताकरदी्यठेतौ मुक अभागिने विधवा की ओर देकर दी उसे 
क्षमा करदं } 

--कुमारदेवी । 

मांकापत तथा सहस-सहच आशीरवादं लेकर तीनों भाई पाटन 

की दिक्ाम चच पड) 
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मार्गमे इन तीनो वान्नको को एक्‌ स्थानं पर एक सांडनी सवार 

मिल मा । उसके वरस्व राजसी धे, चेहरा रौवीला, मृच्छे विखरी ओर 

कड्या दाद घुवराती यर विचड़ी रंगकी। गुजरात मे इस 


व्यक्ति ऊ सभी जानते घ, किन्त उन्‌ व्रालको को पह्‌ नान कस होता 
क्रि वहु कोने ति 
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सांडनी-सवार जव उन वालको के विछुल समीप जा गया ततय उखने 
सखडिनी-वाहुक को नाद्रेश दिया-- 

“ररा धीरे चल, जहुव । इन वातका मे वात कष्या ।'* 

सांडनी एकदम धीमी पड गई । पदल चलते हुए वालफौ कै माष 

वह्‌ चलने लयी । सांडनी-मवार नै इन वालक से एढा-- 

“कौनदहो भार्दूतुम सोमर क्ठांजार्हैहो १ 

““नमस्कार } राजगृर कुमारदव के वाश्रममे विद्याध्ययनके चतिए 
पाटन जा रह ह-ढम तीनो भाई । गौर आपका परिविय ? “-वस्नुपाल 
नै प्रन का उत्तर दिया नौर प्रति-प्रस पृद्धा 1 

मां डनी-वार वालके की चिष्टता तथा कुसतता से कुछ प्रभावित 
हुजा नौर उसने फडा-- 

“मरा नाम तो लवणघ्रसाद टै नाई ! धौलकाम रहता हँ। पाटने 
जारहाहूर्यनी 1” 

““जी 1“ वस्तुपात ने का । 

तवणप्रमाद ने फिर पृद्धा- "नुम रिम पुवहो ? तुम्हारी माता 
कानामक्यादै 2?" 

“पिताजी स्वर्गस्य हो चुके । माताकानाम कुमाैवौ है।'' 

“कूमाद्देवी ? तो क्या तुम जस्वराज मवीके पुर्रहो ?* 

"जी हा, है"-- इस वार चपल तेजपाल वीच मं ही वौल पडा-- 
“लेकिन जापको मतलव ? '” 

लवणप्रसाद सुनकर हमं पडा--उालक दोनो तेजं मालूम होति है] 
पहता धीर-गम्मीर है, दिष्ट है, पर यह दूसराज्ररा टेढा तगताहै, 
जरादेखू तौ अदवराज ओर कुमारदेवी कै पुनो की धार को--यट्‌ 
सोचकर उसने हसते-टेमते ही रहा-- 

न्तोतुमजनदहो? जनी तो नदहिसक होते हँ । राजगुर की 
पाठ्यालाए म॒ कान्यस्य श्रौर दूखश सहित्य एदे जा रहौ दणि । ठीक 
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है, ठीक ह । देखना भला, कुमारदेव शस्तौ का संचालन भा सिखते 
ह--तलवार है, भाला दै, धनुप-कटारी दैः मुदगस्पटा ट्--वहं सव 
चलाना सीख मत तेना । पाप लगेगा 1 

“वयो ? पाप क्यों लगेगा ? शस्व का उपयोग सीखना तो कोई 
बुरी वात नहीं है लवणप्रसादनी 1 जाजकलत के जमाने में यदहं वहुत जरूरी 
डे! आपतो वड, देख नहीं रहर गजरत की दात“ #॥ 

वस्तृपाल यह उत्तरदे र्हा थाभौर लवणप्रसादका हृदय इस 
उत्तर को सुनकर भीतर ही भीतर आनन्द से भर रहा या--तौ च्या 
जो क मैने भुना है वह्‌ सच दहै? इन बालकों के चिएसूरिजी ने जी 
भविष्यवाणी को थी वह्‌ क्या सचमूच खरी उतरेगी 2 ओ मेरे महारुद्र ¦ 
इन वालको कौ रधाकश्ना ! ये वालके गुजरातं कौ भाती ह रेखा 
लगतादह्‌) 

प्रगट में उन्होने कहा-- 

"वालको ! गुनरातकी वातक्या करतेदहो, अभी वच्चे हो| 
लेकिन तुम्हं अपना धमं तो नहीं छोडना चहिए न ! 

(आपके पासस्मयहौ तो कृपया धम किसे कहतेदैँ सो वता 
दीजिए ने !” वस्तुपाल ने विनयपूवेक कहा--'“हूमारी माता ने जिस 
थमकीटह्मे चिक्षादीहि वहतो यही कहतादहिकरिदेदाके दारो का 
समूल चाय करना हा हमारा परम घम ह । गुजरात ही हमारी 
वास्तविक मताः उसमाता काच्छण जोह्मप्र्‌ है वह्‌ केवल 
काव्ययास्त्र के अव्ययन से पूरा चृकनै का नहीं लवणग्रस्नाद जी ! ° 

सुनकर लवणग्रस्नाद मजेमे भा गए} जेहूल को अपनी तलवार से 
टानकर्‌ वरात्त-- “सुनता है जहूत 1 इस वालक की वात्त सुनता ह 

पुनरस्टाहु वापर ^ सव सुन रहा हूं । वर्पौ-पूवं एक दिन इनके 
पितायीर मताकोर्म ही थपनी सरांडनी पर वैठाकर ले मया धा) 


जाज मुभ वह्‌ दिनि यादवञार्हाहै। में दनक माता यार पिता दोनों 
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को जच्छ तरह जानता हु, राणा !" 

राणा ! धोचकरे रदता है-तो क्या ये धौतके के यणा तवणप्रसाद 
हँ? जिनके नाम से गुजरात कपिठा है ?---वस्नुपाल भौर तेजषालने 
सोचा ] नौर तव तेजपान मे कुं यधिक तजौ जा गई ) जद को जरं 
देयता हमा वह वीता-- 

“तू जानता दै हमारे माता-पिताकौतोश्रच्छी वति है। लेकिन 
तरे स्वामौ नदी जानत तो उन्ह भौ अच्छी तरह व्तादेना ओर 
कट्‌ देना कि हुम वालक ममन्छर हमारी हृमी केरे की जरूरत नही 
द वि 

शतूचुपतो रह तेन्‌!" वस्तुपलिन उधम द डंटा, “मला 
क्याकहाहैह्म राणाने,जान्रुचिडढरहादटै ? क्या कोई नला आदमी 
वात नी नही करेगा किमी 7" 

"वातं करने का भी कोई तरीका हता है वेडे नैया “^^ 

यणा लवणप्रसाद को मज्राजा रहा था। उनकी आंखो के सामने 
गुजरात की सेवरती हुईं वस्वीर जे छखिची जा स्ट थी~-गुजरात को 
इन्दी वाचको कौ आवद्यकता है 1 उन्होने तेजपाल कौ वातत काटते हए 
वस्तुपात स कहा-- 

“यह्‌ तुम्हा छोटा माई मालूम होता है । लडका दिखाई देता 
है। क्यानाम दहै तुम्हारा ओर इसका 7?" 

मर हूं वस्तुपात जीर यहद तेजपाल ! जौरयं जो थोडा षीय रह्‌ 
गए वे हम दोनो के वड नाई मल्लदैव । कद्ध अस्वस्थ है 1" 

"जाहु 1 तव चुम लोगपेदल क्योजा रदौ ” इतनी दूर पाटनं 
तक जाने म थक नही जानोगे ? मँ तुम्हार लिए घोड़ो का इन्तनाम 
कर देता ह ०५००५ |> 

“जी नहु, पाटन क्या कोई दूर है। आप चिन्तान करे । हम लोगं 
वहा शीघ्र पहुंच जाधुमे 1" 

ना, हा, हमे किसी के घोड नही चाहिए वड मेया { हमारी 
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हती करत प्रीर फिर घोड़ा का इन्तजामं करनेके लिए कते 
ह? हमं नदी चादिएु इनके बोडे ! "--तेजपाल ने उसी तेजी स 
कट्‌ । 

"सकी वात का खयाल न कर, रणा ¦ किन्तु सचमुच हम घाड़ा 
फी आवद्यकतां हम पैदल चल सकते है घोडे हम खरौदगे 
सवर्य लेकिन जव समय हये । 

कसा विनयी श्रीर कंसा मानी ! कितना सरल ओर कित्तना 
द्द्‌ !--यह्‌ वस्तुपाल अवद्य ही गुजरात के काम आएगा । ओर यह्‌ 
तूफान कौ पुडिया तेजपाल ? यह्‌ भी कामका दीखता दै। अरः यहु 
तो ठीक मरे जैसा अक्वड 1 अव तकएक हीषा अव यहु दुस्य 
तैयार हो रहा हू--वदन उभार्पर है, मसे भीग चली ह ओर भुजाओं 
मवला त्सा लगतातोदटे)! आगे जाकर खरा उतरेतौ इसे पाटनं 
फा सन्व नीपा जा सकता हु । 


लवणग्रनादने मन दी मन कृद्यं हिसाव-किताव किया ग्रौर फिर 
कटा-- 
"अजटा वस्तुपान, तुम लोगं नह मानते तो जसी तम्हारी इन्छाः 


ललन जपन नादुस्र कहा कि रास्ते चततेलोगो से छड-द्ाड्‌ नहीं 
{ प्या ॥॥ ११ 1 


"वट मया! योत्कछाकरे राणादों याकोई, उनसे कहूदौ कि 
नपाल का रात्ता सक्कर्‌ सड होने की कोई जरूरत नहीं 1'-- 
तेतपाल त दुय दास्नमें किसी वृक्ष की शाला सेतोडी हई एक 
सनीनी फिन्लु मनवूत वेत वी । उमने वह्‌ पेत उठाकर नड" स सादिनी 
त प्द्न्री दमाम्‌ षटद्र्‌ दी! माटनी ग्रह अप्रत्यादवित चोर खाकर 
उदृष्र्‌ ममे गतयामा कदी ) 

शदतृषति त मदर्‌ गजपाल कारवेन राना हाथ मजच्रूनी से पकड 
1 प पर्‌ त्स्य ्न्वाह्‌ नम्‌ ? सुव्रर्धार्‌ 1 


1 पा ~ (ह्न एतषा नानी का नस वते नमान 
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लिए आग व्रडता-वदृता चके गवा । वस्तुपातल ने राणा लवणगप्रसाद कौ 
वोर देखक < कटा-- 

“क्षमा करर, राणा । तेजू जया उद्धतं द ) कन्तु मससे वह्‌ वित्कु्ल 
साक है । उसकी ममक्रमे न्रूुल हुई होगी" "+" 

राणा सवणप्रनाद को मूं मूस्कणने के कारण उनके चेहरे धर 
दसी फरफया रही थी ससे चेह नपने कटै फरफरा रही हो । मपने 
स्वर को जितना सम्भव या उक्तना कोमल वनाकर उन्दनिं कहा- 

भतेजपाल ! तुम सचमुच तेजपाल हो । च्छा, जवं चलना हट 
फिर शीतर मिसेगे । चल, जूर्व, साडनी हाक ।” 

"टा, हाँ, आ जाना जव इच्छा हो" -जजपातत कटता द्द्‌ मया 
जौर मांडनी हवा हो गई । 
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मल्लदेव को साथ तेकर दोनो नाई मागे वे 1 ठण्डी ह्वा काः एक 
श्नोका नाय। । वेस्तुपाल नै मत्तदेव का शरीर ठीक मे ढक दिया। प्रान 
ही सरस्वती नदीकातीरथा । उधरसेही किनारेके धने वृतो मेते 
दछनकर टवा के भके आ रहै य । जल-पक्षियो कामन्द कलरवं कु्ध 
दुरसेही मुनाईदेर्टायथा। 

चलते-चलते वालक कुद थक भौ ग्एुये। पनी तस्त मोद भ 
तेकर वाको कौ थकान दुर्‌ करने के लिए सरस्वती माता भपना 
अचल फलार वी थी । पक्षियो के कलरवं के साथ नीते, स्वच्छु नौर 
मधुर जल का केलरव मी मिल गया था जौर एके नैसमिक सगीत कीं 
सृष्टि कर्‌ द्हाथा। सूये की किरणे उन सगीत की तयं पर स्वगंको 
कोई सम्मोहकं रागिनी-सी छेडती प्रतीतं होती वी । 

वालक ने तीर पर पहुंचकर अपनी थकान मिटाई । तेजपाल तुरत 
अपने वस्न उत्तार्कर प्रानी मे कूद षडा नौर सूवदेरतकनदी के इम 
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किनारे से उस किनारे तक तरता रहा 1 जव वह वाहुर निकल अया 
ओौर अपने वस्त्र पहन चूका तो तीनों भाद्यो ते मिलकर कलेवा किया 1 
कूमारदेवी ने भार्म मे खाने के लिए उनके साथ हणः) पेड ओर भपले 
वध्‌ दिए ये } भरपेट जव तीनों खा चुके तवे पानी पीकर वस्तुपाल नं 
पोटली वौँधकर अपनी भोली मे रखली ओर चमकती हुई गमं रेत मे 
वहु आराम से लेट मया । देखकर तेजपाल वोला- | 

“बहे भैया ! पतो एसे लेट गए जँप्े यहीं डेरा डालना हौ। 
अभी पाटनतो वडोदूर है) चलनान्हींहै क्या 

"नहीं चलना है 1' 

"कमाल है ?"' तेजपाल इस उत्तर से आड्चये मे इव गया-- 
“हीं क्यो चलना है ? रात पड़ गई तो यहांतो आश्चयं लेनेके लिए 
कोर स्थान भी नहीं दहै)" | | 

'नहींदहैती मै क्या करं ? किन्तु मुभे अगे नहीं चलना |“ 

“लेकिन वयो ? --तेजपाल् ने पूद्धा ! सत्लदेव भी वस्तुपालं के 
इस व्यवहार से आश्चयं मे पड़ा उसे नुपचाप देख रहा था । 

"देख तेज्‌ ! तुभे जाना हो जर्हाजा । मतो वड़े भाई को लेकर 
वापिसंमां के पास लौट जाता हूं} | 

वस्तुपाल को यहु वात सुनकर तेजपाल कुकु समक गया कि 
वड़ा भाई वयो एेसा कह रहा था किन्तु पूरी तरह नहीं । अतः कु देर 
तकर वह्‌ वड़ी करुण-सी मुद्रा वेनाकर वस्तुपाल की ओर देखता रहा । 
वस्तुपाल ने तव कटा-- 

"तज्‌ ¦ बात यहुहैकितू ठहरा लडाका। विना लड़े-भिडधे तुभे 
घड़ी भर चेन नहीं ) अवतू ही वता कि यदि पाटन पहुंचकर भी तरौ 
यही आदत वनी रही तो भला मै किस-किस को मनाता रगा ? यह्‌ 
तो राणा लवणग्रसाद ये, वीर पुरुष प्रतीत होते हैः इसलिए सत्र कर 

१ प ई गौर होतातो क्या तेरी दैतानियौ को चुपचाप सहन 

६. 5 | 
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तेजपाल जव ठीक-ठीक ममम गरयाक्रिं व्हा नाईरुष्ट हो ग्या 
है । अतः उदाम मन से वस्तुपास के पैर पकड़कर वह्‌ बोला--- 

ननमा 1 माफकरदो, अद्र एना नही करूगा। अव सूवं ध्यान 
रखूमा जौर खूव सत्र कल्गा । तकिन इतना कटं ताह कि राणा 
लवणग्रसाद हो कि कोई ओर, यदि कोई मु च्डमातो र्म सहन करे 
वाला नही "*“*“ 1" 

वस्नुपाल दन पडा । प्रेमपूरवेक भाईके दाय अपने परो स जनम 
करते हुए उसन कटा- 

"तज्‌ ! मेरे परद्धोड। त्रु तो जसे जतता हुजा अगारा है। 
लेकिन नैया 1 इस समय अपन विया सोखने जा रह्‌ है । इम समय 
अपना कर्तम्य केवले पूरा मन लगाकर विद्याध्ययत करना है । समार 
की शेप तमाम वातौ ते अपने मन को हटाकर, मव कंदछमूला कर ह्म 
पुष्ेव जो दिक्षा द उसे प्र्हण करां चाहिए । भौर किमी वार्तं म 
हमे अपने इस अध्ययन काल मे मतलव नही रखना चाहिए । यदि इन 
स्मय हमने अपना कत्तव्य पूणं किया तमी हम आगे जाकर अपने वड 
वड कररव्योकोपरुराकरने कौ क्ति जुटा सकेगे, उपक योग्य वन 
मकग । तेजू ! कोड्‌ भी सिद्धि तपस्या के बगेर प्राप्त नही होती । 
तुके गुजर को सेवा करनी है न? विनािद्ध हृषु कंसे वहु सवा 
कर सकेगा ? नौर सिद्ध वनने से पूरं उसके लिए साधना तौ करनी 
र्डगी न 1 

"५--इमीतिए मैं कता ठं तेजू । अपना व्यान रौर यर््ति इस 
शस समय विद्या्जेनमे ही लगाना है} कुं समयमे जव शक्ति दुमे 
सिद्ध दहो जायगी तव हम उन सवको देखतेगे जो गुजरति कंरवुरटै-- 
भरोसा रख, तेजू, दम एक-एक को देखेम नौर सवको देख तेग । तर 
इतनी उताक्लो क्यो करता है ?'' 

यहु कहते समय वस्तुपाल को नखो कौ जन्म-जाते चमक 
रस्यपूर्ण-सौ हो गई थौ भौर वह्‌ एमां दीखने लगा या जसे दषष-पन्द्रह 
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मनं ता को व्रालक न द्ोकर कोषं वयोवृद्ध चानी पुरुप हौ । वह्‌ जपा 
तरम अवन दृष्टि रन्रल्र प्रव सर्स्वनी के पर्लतीर्‌ के पार्‌ उत्तर 
दिला मूल्य ही शोर जनि क्यालो द्वन लगा था ' 
मृल्पद्ध बम ददा 
न्मया, चन्त प्रवर रदनैदो, तेन्‌ को वहुत्त उट तुमने वत्तावौ ) 
वरद नामूप्ीहमी स्या करनादु। जत्र चलना चार्िएः देर हौ 
101 
स पा, उतो सव, तुमने ठीक काटे ्रीसजोकदादहे मोदी 
थ । पटूने-निनाने प्रोर जस्व-विद्या नौसने के अलावा जीर किसी 
मी नरक व्यान मही लया । णिनि म कहू देता हूं मेया, कि चाहे" 
"मद मणा सवत्र द्व कि कोटं जर तेजपालत किरी का 
नवायदारे वदा टे कि सेवचाप जपन ह्मी उदरा जतत हद दख सकः 
प? यदा छदना दूना दूननेजुू 1 मुन लिया मनेः अवं चन 
यवा उट । त्‌ स्मि तवम हद मद्ीता मेरे दी वरग मं क्या 
दामा ^ 
सन-लनन पस्नृषातन मट्‌ कदा जीर मीघ्रता न उठ सङा हुजा। 
मद दोर दवन नो दूनन-दुना वरस्तुषाय कै पीठे चन पद । 
पाषा पोल, मुनिन 6 गिण पर्ने रृटपर ननु नदी क सुरै, रेनीत 
द र वर तम्‌ प तवव त्रि मर प्रकत निष नदी फ 
"नरद पदप [मा स्वल्नी पमदय ने साततानी ज चदन समे । 
चट चि मन्वत प्न मैर्‌ पिमय मवा । वह्‌ 
4१ = {न्न्‌ द न्ना [7 2, [क त नृपात्‌ पमी मं प्राट्‌ 
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"हां, हा, जाये आ तेरी वेत्त । वेत लिए विना तेजपाल चलेगा 
भता? खाली दाथमेत्तो उने सुजली आतीदहै। जा जल्दी, लेकिन 
सम्हल के, गली रपटनी है 1" 

“यह आया म ।--वस्तुपाल की वाति का संक्षिप्त उत्तर दैकर 
तेजपनलि पीछे मुडकर दौड गया ।'' 
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दूरसे ही पाटने की गगनचुम्वी अद्रालिकाभो के शिखरो पर फएहरते 
हृए ध्वज दिखाई पडने लगे । सवसे ऊँचा राजप्रसाद तो इतना विश्नाल 
था कि उसे देखकर बालको को वडा विस्मय हो रहा था--तौ पाटन 
इतना वडा है ? इसमे किंतने लोग रहते होगे ? इतने सारे लोगो के 
लिए खाने-पीने की चीजे कहाँ मे आती होगी? पराटनमे मी क्या 
माडलमे है वैसे वङ-वडे खेत होगे ? ओर इतने वड़े दाहरमे वे राजगुरु 
कुमारदैव का श्म कैसे सोर्जंमे ` खोजते-खीजते ही रात पड गईतो 
वे रात कहाँ विताएगे ? चेकिन गुजरात के राजगुर कोपाटन मेकौन 
नही जानता होगा ? क्रिसीसे भी पृद्धलेगे, फट वता देगा। 

यही सव मोचते-सोचते तीनो भाई पाटन मे प्रविष्ट होने के लिए 
उसके दक्षिण द्वार परजा परहुवे ! संकडो लोग बाहूर-भीतर आजा रहे 
ये--पदल, षुडसयार, कमी कौई रथ, सांडनिधां, सिर परर ब्रोमय रखे 
मजदूर, स्तिया, वच्चे, पुरुप--अलग-अलग रग के अलग-अलग वेद्य | 
दवार पर रक्षकमभीये जो अपनी चौकी मे आरामसे वें इस समय 
चिलम-हुक्का फक रहै ये । 

विशाल भौर ङे द्वारमे अभी बलकोने प्रवेश नही किया था 
कि लगमग उन्हीकीडम्रन का एकं वालक जौ किसी आश्रममे पढने 
वाला ब्रह्मचारो दिक्ाई देता था दौडकर उन तीनो माइयो के समीप 
आया ओर वड उत्ाह्‌ से, वड प्रसन्नता से बोला-- 
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नवस्तुपाल-तेजपाल तुम्हीं हो न ? पिताजी ने मुभे तुमे लने 
भेजा है 1" तम 

नहा, ह तो हमीं । लेकिन भाई, तुम कौन हो ओौर किसने तुम्दे 
ह्मे लेते भेजा है ? हमें तो यहाँ कोई जानता नदीं । पहली वार्‌ पाटन 
आए हँ । राजगुरु कुमारदेव के आश्वम में हमे विद्याघ्ययन के लिए जाना 
है 1--वस्तुपाल ने उत्तर दिया) 

श्वे ही तो मेरे पिताहै। मै सोमेश्वर हैः उनका पुत्र ! पिताजी नै 
कहा है वस्तुपाल तेजपाल आ रहे है, जा वत्स, उन दार तक जाकर ल 
आ 1 मै घण्ट से यहाँ वैठा-वैखा तुम्हारी राह्‌ देख रहा था 1" 

"यह्‌ तो तुम्हारी वड कृषा है, सोमेश्वर, तुम्हें कष्ट हंजाः क्षमा 
करना । लेकिन पिताजी ने तुम्हें यहाँ क्यो भेजा, हम पछते-पखते 
चले आति । ओौर उन्हं मालूम कंसे हुआकि हम आ रहे दै उनकी 
सेवा मे 7" 

"व्वापू ने वतायाथा । वे आज दोपहर दी धोलकासे पाल्न आए 
थे 1 वे तुम्ह मागं मे मिते थे न~नही जानते राणा लवणप्रसादको १ 

न्टवेतो हमे मिले थे । अच्छा, तो उन्होने गुरुदेव को कट्‌ दिया 
होगा । यह तो वड़ा सच्छा हुआ, वरना हमे भटकना पड़ता इधर-उधर । 
किन्तृ तुम्हु वहत कष्ट हा सोमेडवर ! " 

“अरे कते क्या हो ? ब्राह्मण पुत्र हू, कष्ट क्या होता है यहं तौ 
सोमेरवरं ब्राह्मण जानता ही नहीं 1 कुमारदेव का पुत्र हः इतमे से कष्ट से 
उरगा भला ! मे तो एक वार तृम्हारी राह देखते-देखते थक गया तौ 
वड दर तक इस मागं पर अगे वदकर भी देख आया, किन्त तुम लोग 
व्विही नदी तो हारकर फिर यहीं आ वैठा था! अव आए तृम । रास्ते 
मे कहीं सहर गएये क्या?" । 

"कद देर सरस्वती के तीर पर विश्राम ओर्‌ कलेवा के लिए ठहरे 
ये । फिर घीरे-वीरे चते अषए | वड़े भेया करदं अस्वस्थ रहते टै न 1 
इसलिए जल्दी-जल्दी नहीं चलं सके 1” 
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“प्ररे हू, प्रभाम बडेर्भया { वाप नेमरह्‌ भीवताया था जीर 
पित्ताजी कहा थाकिितुम सौमो का सूव ध्यान रर्वे--मला वानी, 
यहभी कोई कह्मेकी वात्तेहै? मेरे पिताजी किसका ध्यान नही 
रखते ? उनके आश्रम म अनेके वादमभी भयाकौर्ट्‌ कष्ट हो सकता 
है? लेकिन वापर मीरेसै है कि सवक्री चिन्तामे मरे जानै हैँ ।--तेकरिन 
वडेमेयातो सैर अस्वस्यरहै, परडइन दयोटेनैयाको क्या हुआ है; 
मुहसीस्खाहै क्या?" 

निकट था किं तैजपाल कोई कडवा उत्तर देता किन्तु वस्तुपाल ने 
हुते हए ट से कहा-- 

“भाई सोमेश्वर, छोटे भया तेजपाल ने प्रतिनाकीदहै दिवे पारत 
पृहुवकेर अधिकादा ममय मौन धारण करके रहै" ""“ "11 

“मौन मे वडी शक्ति है! पिताजी कट्तेहै ङि मौन जपनेअपमे 
ही एक तपस्या है । यह्‌ तौ कड जच्छी वत दै, लेकिन देमाभी कया 
मौन? मतो भराई मौन रखे नही सकेता! कुछ देर वौलू' नही तो 
जिद्धा देदने-सी लगती है । मनं व्याकुल-खा टन लगता दै \ खार 
अमार-सा प्रतीत होने लगता है ˆ ˆ` ।* 

सोमेश्वर को कुछ देर पदि वातं करने, बोलने को न मिते तोरम 
कंसा-कंसा लमत्ता है यहु वह्‌ जवे वताने ता तो नेजपालको भीदृमो 
आ गदर । मन हीं मन उमने सोचा---लडका च्छा है। सरल है, 
आनन्दजीवी है---इमसे पटेगी । यह विचारं करता हु वह्‌ योला- 

“'सोमेदवर पडत { नमस्कार ! पित्ताजी राह देषने हेः" "1" 

“अरे हा, पिताजी शह देवते वॐ होगे । उन्हाने कहा भी धा-~ 
ष्वत्मं ! तीनो नदयो को तेकर शीघ्र ही आधममे चले जाना, कही 
गपरपं मे वितम्बनकरदेना। मैतोमभूलहीगयायथा ` "वाप रे, 
तेजपति मी, माहं तुम भी अरदमी एक ही हौ, इतनी देर बाद बोले 
लेपित वदे काम की वातत बोतते। मैतारैमाहूं कि वात करने नगता 
ह तो फिर सव कुछ भ्रूल जता हूं । श्रव देखो न, इतनी देरसे बडा-खडा 
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तुमसे वातत कर रा हूं तो मु कुछ टौ ही नही कि आश्रम भौ 
पह्वना है, पिताजी राह देते वैठे होगे । यदि हमने वहाँ पहुंचने में 
विलम्ब कर दिया तो पिताजी घाया दोप मूभंहीदेगे ) देख लनां तुम 
लोग, कोई यह्‌ नदीः जानेगा कि माग मे विलम्ब रमन नही किया, जाप 
ही लोगों ने किया दहै) किन्तु वदनामी का सहरातो सोमेदवर ब्ाह्मस 
केसिरदहीवेधेमा। सव कगे कि वह्‌ गप्पो मे रेस्रा उलभ गयादहगा 
किउसीने नेमे देर करं दी") 

“अच्छा सोमेश्वर पंडित, श्रेषेरा होने लगादहैः चलो अव शीघ्र 
चले चलें । कहो किस मागे से चलनाहै दमे ?" 

"पहले तो नगरहार मे प्रविष्ट होना दहै 1 फिर दायी ओर मुकर 
सीपे चलते चलना दै । फिर चलते-चलते जव एक वटवृक्षं के समीप 
पहुचे तव वर्ह माम पर दी वना हुजा एक छोटा-सा महदिव का मंदिर 
ओौर चबरूतरा मिलेगा । वरहा से पुनः दायी भ्रोर मृडना है । वस थोड़ी 
ही दूर जाकर वायीं ओर मुड़ जाने पर पटे एक क्रां पड़गा) लोग 
उसे अन्धा क्रां कहते हँ । उसमे जल नही है ) जल था, नैकिन फिर 
सूख गया } इसलिए उतने आजकल पाटन वाले अन्धा कूं ही कहते 
दँ । वहां से सहस्त्रलिग का तीर अधिक दूर नही है । सीधा खड़ा दहौकर 


खने पर्‌ वट्केड्वर महादेव के शिवालय का फहराता हग्रा प्वेज दिखाई 
पडत लरत टे । वस॒ आगे वदहकर-*““" १3 


न्तो कवटा जायं अव आगे ?' 


“अरे हाँ, भाद्रं वस्तुपालः तुम नीति प्रतीत्तहोते हो तो 
विवेचना ही उलका रह्‌जतादहरं अव यही देखोन, मार्गं के 
विइलेपण-विवेचना से क्या मामं कट जायगा ? कंदापि नही, पिताजी 
कहत ह कि वत्स ! कर्म करो, कर्म करो, कमं करे ¦ कमं से विहीन 
कारा जानं व्यथं का वो 


। व्यथधका वातो अन्नानी गर्दभ भी 
टता 


₹› उससे कया लाभ ?--पितताजी ठीक दही कहते हँ । चलो-चलो, 
घ्न चलो, कमं करो, कमं करो 1 भाई वस्तुपाल, 
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हा से वदुकेश््वर 


के दिवालयः तककामागर नी त्रिता क्म किंए्‌पारनदी हाता--जीवन 
की केसी विडम्बना ह? 
सोमेश्वर नाई, आज तुम वहूत थक गएु लमत ही ! दिनि भरत 
हारी प्रतीक्षाम दीड वृष करतरहैदोन ' चत्ता तुम्‌ अपनी पीड 
पर्‌ वकर पृहुवाद 1 
^ शिक, दिवं । कहत क्या हौ ? तिथि दहौकर मरी सवाकरोग 
नीर पिताजौकाल्ाततदो गया तावे घर शोजन वन्द कर्‌ दये-- 
तव तुम क्याकेरागे ? तवत्त कोद माय नही वचया । चित्त प्रकार 
स्वय कम किए विना जौव की मुक्ति नही है उमी प्रकार स्वय नजन 
किए मिना मनूप्य कापटनही नद सकता। नहा गई मैतो चला 
चत्‌गा! मगर तुम लग चलात्ा मही + 
ता चला मन ष्रण्डिति ! बितम्बक्या? नुमे कायम विचार क्था 
करना ?" 
तजपात्र ने यह कटा जीर प्रम सं सामद्वर को वाहं पएकडकर उत 
द्वार क्षे जार माडद्विया (द चारा द्वार मप्रेविष्ट हा यष्‌ु । 
जश्म तके फे माग परर मामस्वर तना नवागन्तुक्ाका पाटनं क 
विषय म तरह-तरह की बाति वताता रहा) उत्तकी रसमयी काणां 
सुनन-मूनतं जीर नई-नडई वस्तुं दत दखत कं कवं निवालय नक पहुचे 
गए यद्‌ पतानीन चता । जाधम क आगन मे अपनी तपनी कुटिषा 
प काहुर्‌ निकेलकर चय वहूत सब्रह्मचारी अपन नण अतियि नद्या 
क] दखन तग नीर स्वागत कं शब्द कटने लम । क्रित सामईदवर्‌ सवका 
एके जर्‌ हराकर उट सवरस्तं पहुल लाश्रम क अपिष्ठता, अपने पिति 
कुमारप्व की कुटिया म उगया। वं उनकी प्रताक्षादीकररट्‌व। 
तीना नदिया नं जपन यदेव की नव्य मुखाङ्कति को दसा ओर 
श्रद्धा स विनत हाकर उन्हानं उनक चरणा म प्रपाम किया! कुमारदव 
न उद्‌ जारावाद दत हूए कदटा-- 
यथस्वी वनौ मरे वत्रा? तनिचान, गुणत्रान, तजस्वी बनो । 
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किन्तु तुम लोगोंकोञआनेमे वड़ा विलम्ब दज १ 

सोहीतोर्मे कनै वाला था, पिताजी ! विलम्ब इन्दी लागान 
कियाहै, मागे मेये कटी ट्र गएथे, कहीं क्या, सरस्वती के तीर्‌ पर 
ब््स्ये।्मनितो इन्दं बहुत देर तक समायां किमाग मे विलम्ब 
करना ठीक नही है ! पिताजी प्रतीक्षा कर रहे दगि--अप हंस क्यो 
रहे है पिताजी ! आपको विद्वासनदोतो इन्दी से पृ लीजिए किं 
पे सरस्वत्ती के तीर पर ठहरेथे कि नही 2 अच उसके लिए मे क्या 
कर? नैतो इन्हें देखते ही कटा कि" "1 

"फर सव समकर गया, वत्स ! अवे तू भपनी सफाई रहने दे। जाः 
ये लोग थक हए हे । इनके हाय-पर ला, कुं फल-वल इन्हे खाने 
फे लिएदे। फिर आरती का समय टा जातादह्‌)} जाज कौं आरती 
मेयेनोग भी सम्मिवित हो सकमे ) इनको कटिया तूने काड-वुहार कर 
तयारनतोकरदीथीन 7. 

स्वर तैयार दे पिताजी ! में स्वयं अपने हार्थो से यह्‌ कार्यं करके 
फिरदीडन्ह्‌तने गया भ्रा | आपने अदेडादियाथान ! सोर्मने जपनां 
सर्तव्य पूणं कियाद । जाप देख लीजिए कमं दी प्रमुख है" "1 

“तद्र जा, मामेटवर, इन्ट्‌ं अपनी कुटिया वतादे ओर शीघ्र आरती 
मं सम्पितित दनि के विषु ततयार करदे । मल्लदेव, तुम्हारा स्वास्थ्य 
थव्रकनादू ? इतनी दूर्‌ पेदल क्यांजाए? रणाने मुभे वताया था। 
पाट्‌ते क्या नही निष? 

^मृढोकहुः गुर्द ! धीरे-धीरे दम तोग चते जाए । वि्ेप कोई 
पष्ट नहा दुला । नया वस्तुपान ओर्‌ तेजपालतो सराथ्मेभे दही!" 

अच्छा- जच्छ । जत जायता कड वश्राम्‌ करस । कदं फलाटार 

हर्ता । ना तुम कस्नुषाल्‌ प्रार्‌ तुम्‌ तमजपान दा । वहत ग्रच्छा, वडा 
सिन्य ट्‌ । जाना, विध्ाम कमे 1 


सन्तृषात न ल्पना व्र जेवमं स दुमारदेवी फा पत्र निकालकर 
दमास्थ्वे हदूपम दते द्रुण कहा 


ज 


क 
किक } 


“गुरुदेव ! हमारी माता जै यह्‌ पत्रः पूज्यपाद कै चरणो मे परर्पित 
किया है।*' 

कुमारदेव ने पन लेकर पठा ! पदते-पदढते उनके धूर्मिल नेतो मे 
कख ओर वाष्प एकेति हो गया श्रौर वे उवडवा आए । कठं भी कुष 
भौग-सा ग्या । सक्षिप्त शन्द उन्होने कटै- 

"पुरो { तुम लोग यहाँ जसे सोमेश्वर है वसे ही रहना । तुम्हे कोई 
कृष्ट नही होगा, कोई चिन्ता करमैकी भी तुम्हे ब्रावदयकता नहीः। 
तुम्हारो माता को मै कल सव सूचना भेज दुगा 1" 

इसके वाद सोमेदवर के सार्थं तीनो अपनी कुटियाकी भौर चले 
गए ! 

राजगुरु कुमारदेव ने एक वार कुमारदेवी के पन कोफिरसे पढा। 
उनको सूक्ष्मदर्शी आंखौ के आगे वस्तुपाल भौर तेनपार्ते के प्रतिभाणाली 
चेहरे नाचने-से लये । वे सोच र्दे थे--कुमारदेव, तेरे नानि, तेरे 
भनुभव, तेरे जीवन की समस्त साधनाके सार्थक होने का समयेओआ 
गया लगता है! इनं दोनो वालको को यदि गुजरात की सेवाकरने 
वाले सच्चे सपूत तू वना सके तो तैरे इस जीवन की सिद्धि तुभे प्राप्त 
हो जाएगी । 
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राजगुरु कुमारदेव के आश्रम मे नवागन्तुक तीनो ब्रह्मचारी म्रीघ्र 
हौ शेष सदस्यो के साथ घुलमिलं गए । उनका विद्याभ्यासं दिनरात 
चलने लगा । सप्ताह, मास भौर वर्प व्यतीत हीते चले गए ! वस्तुपाल 
प्नौर तेजपराल के यारीरिक विकासि के साथ उनका मानसिक विकासं 
भी दतमतिसे हा । करुमारदेव इन तीनो ब्रह्मचारियो की लिष्षामे 
विन्ेप रुचि तेते ये वयोकि उन्होने देख लियाथा किं इन दोनो भाइयो 
मे अन्य सामान्य छात्रो से धिक प्रतिभा थी ) तेजपात की रचि तो 
शस््रविद्या सीखनैमे दही प्र्धिके थी नौर वह्‌ उसम्न सीघ्र ही निष्णात 
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दो भी गया । किन्तु वस्तुपाल ने शस््रवि्या तो सीखी ही, उसके साथ 
उसने काव्य-शास्व्, धर्मलास्व, राजनीति, अर्थशास्त्र इत्यादि विपो मे 
भी प्रकाण्डता प्राप्त करली । राजगुर कूमारदेवं जव उसे अघ्ययन 
करति तो उन्दर ेसा प्रतीत होता था कि समस्त वि्याएं स्वयं हं 

वस्तुपाल को स्वीकार करती चली जाती है, स्वयं वस्तुपाल को चन्द 
सीखने के लिए तनिक भी श्वम नहीं करना पडता । 

डमी वीच राणा लवणप्रसाद अनेक वार राजगुरु के अरश््रमर्मे 
आए । कुमारदेव ने वस्तुपाल ओर तेजपाल के विकासं को देखकर 
अनेक वार उनमे कहा--चवापु, मे लगता दै कि आपकी दो 
भृजषं तैयारदोर्हीह। अभीजरा अन्तिमे पकारहा हः फिर 
सखराद पर चढठाकरये आग्नेय अस्त्र श्रापकी भेट करूगा ।' 

राणा लवणप्रसाद हुंमकर कहते-- 

'छौकरे तेज तो दीखते थे । श्रापके चरणों में वैठकर कुदं सीख 
जाएं जीर जमी आनाद वते सावितहोंतो फिर गुजरात के दिनं 
पनटगे । वह वस्तुपाल कंसा चल रहाट ?.' 

“कहा न मने, वाद्‌ {” वंसा विद्यार्थी मने जीवनमें दूसरा नहीं 
देखा 1 उत्त तो मुरो कुदं सिखाना ही नहीं पड़ता । संकेत भर करता 
हं कि सव कृदंकरवेतादै। गास्वर ज्ञान मे जितना मेधावी सिद्धो 
रहा दं उननाही युद्ध विद्याम भी कुशल होताजा रहाहै! यह्‌ लड़का 
अद्भूत दै वापु † देखना, ग्रव तक गुजरात के अन्यतम अमात्य मुंजाल 
मेदूता कौ यादन भूलादेतो कहना 1 

"हु, जर बहु खदपटिया 7" 

“वह्‌ नी एक दी हे, अपना सानी नहीं सता । काव्यश्ास्त्रसे तो 
उतत चिदं । पोथी तो वह्‌ फेक-फांककर रख देता है, किन्तु परु जव 
उन दाव मदयातो त्रान्नात्‌ पस्दयुराम वन जात्ताहै}'" 


(५ ¬ देव एय = ५ = अ क =^ 
ञ टक दद्व ! एक एता भीतो चाहिए मुके। सावधानी से 
इपना इन्हे धप} 


° विन्ता नं करे वापर । चाह ताजाज तजा सकने हं । जच्छ 
नच्छा का पानी पिकरएएमदा गण्डै। 
दतेन जल्दौ नही, तैयार होने दौ दवे । 
सदेस्कदटै,+ 
गुजरात कां गहूया प्यार क्रनंवात्त य दां व्यक्त--ए्क प्रत्न 
नीर दूमरा क्षत्रिय इमं प्रकार जपनाभ्राला का पती नरूत दाते देखकर 
सूब प्रसन्न प । 
इमी प्रकार ममर्यका प्रवाह जाग वदतावत्रा जां रहा धा। 
वस्तुपाल नौर तेजपा कर जपन माइ मल्सदव क साथ वीच-वाचम कमी- 
कमीदाचार दिन क तण नपनौो मति कतवा वरिना म मांडत 
जाकर ल्िस नत्ति । कुमारदवन यह विज्ञिप मुगिधाउह दर्ग 
चा भरयया जाश्रम क सामा-य नियमा म इम्व तिण अकषाय बहुं 
चा) 
कुमारदव क जाश्वम मं प्रविष्ट हान ककुदिति वाददही एकं बार 
गुह ने अपन तीना नय शिष्या का जपन पास वृव्राकर कद्‌ द्विषा धा-- 
तुमजन हयान वतम 1 बाहा ता जपनं धम का पातन नीर 
भरित करनं ब निमित्त कभी-कभी पाटन मद्िराजन वार जपन 
जने नवियाकं दडनाथनजा मक्त दा] 
प्रापकी महती देषा युर्दव । वास्तवम त्मा इच्छा दमि 
कनी-क्भी हृत्त दह) किन्तु जपि निव क उपाक है, ब्रह्मपदे जत 
हूम प्राधम द नियम भगनहा इय नय स पनी इस इच्छा का व्यक्त 
नही करते षे । 
वस्नुर्पाति कमा पहु उत्तर भुनक्र करम््दव न यट 
गिव निव । इमम काद नियम नय नहा है वस्तुपात 1 धमता 
संनुप्य कं मन वो उच्दनम परविथनमः नावन काही द्रूमस नाम दै८ 
उतम मया धवमत जीर क्या जन धम ? क्रमा ननाम न पुरासं 
दाना विजा दारा मनो टम स्थिति तक पटूचन दा त्रयल 
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करो, ध्म का वास्तविक स्वरूप तोएक ही है र वहं वदल नही 
सकता । तुम एेसी चिन्ता हृदय से निकाल दो । देखो, जिस प्रकार 
पुथ्वीतल पर प्रवाहित होने बाली समस्त सरिताएं एकदही समुद्र मं 
विलीन हौ जाती रै उसी प्रकार संसारके सारे वम एके हा परस्मा 
विन्दु तक पहंचकर लय हो जति ह । ओर वस्तुपाल, शुभस सच पूदो 
तोम कर्हमाकि मेराओौर तुम्हारा, तेजपाल श्रौर मल्लदेव का, 
सोमेर्वर तथा अन्य वदुकों का-गरुजरात को धस्ती पर उत्पन्न हए 
प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक ही धर्मं है, गुजरात के पुनरभ्युदय के लिए 
स्वस्व समपंण ! मै कहता हूं कि हमारे जीवन के सभी मां केवल एक 
ही दिक्षा मे जाते र्है-प्यारे गुजरात के पुनरुत्थान की दिशा मं! तुम 
समभे वस्तुपाल ए 

“समभा गुष्देव ! मे आपके कथनके ममं को पुरी तरह समभ 
रहाहूं रौर श्रापके अदेश की प्रतीक्षामे हुं} 

"श्रौर तेजपाल } तुम भो समभे किं नहीं? 

"भतो इतना ही समस सका हूं गुरुदेव कि आपकी आज्ञा भर 
की देर दै, तेजपाल एकं वार गुजरात के शत्रुओं से समर-भ्रूमि मे भेट 
करके दिसावं निवटा देना चाहता है 1 

“शावाश } तुम घन्य हो, किन्तु उतावली नही करनी है ! प्रतीक्षा 
करो ग्रौर प्रस्तुत रहो । उचितं स्मय की प्रतीक्षाकरना ही विवेक है!” 

इस प्रकार वस्तुपाल-तेजपात, गुजरात के भावी विचक्षण महामात्य 
आर दु्धेप सेनापति कौ रिक्षा का राजगुर कुमारदेव के आश्रम में 
अन्तिम चरण चल रहा था 

सोमेश्वर के कारण तीनों भाइयो का समय इस आश्रम के किन्‌ 
जावन म भा वज्ञ सरलता भौर जानन्द से व्यतीत हौ रहा था! वह्‌ 
जितना वड़ा वात्ूनी या उतना ही अ्रव्ययनसीलं अर तानी धा | 
काव्यशास्त्रे म उप्त रुचि थी गौर उसने संस्कृत के महाकवि्यौ-- 
कालिदास, माघ, भारवि, भवभूति, धनपालं इत्यादि कै ग्रन्थो का 
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महन ग्रघ्ययन कर उन्हू कठस्थ कर रखा था । 

सोमेरवरमे स्वयम मी उक्कृष्ट काव्यप्रतिभां थी । वह्‌ अपने मन 
से काव्य-रचना किया करता ओर वस्तुपाल को लेकर आधरम के लास 
भ्रौर पीते कणिकारोके कुजमेनजा वहता था। धटो तक वह वहाँ 
वेंठा-वेठा गप्पे हकिता रहता ओर कान्यपाठ किया कर्ता । स्वय 
वस्तुपाल भी उक्कृष्ट काव्यरचना करता या किन्तुं वहु अपना कान्य 
वहुत कम ही सुनाता, धिकार समय वह्‌ सोमेश्वर का काव्य ही सुना 
करता था ओर उसकी खूब प्रशसा क्रिया केरता । संरल सोमेश्वर दस 

प्रशसा सै प्रसन्नं हो जाता ओर उत्साहित होकर नए सृजन मे प्रवृत्त 

हो जाता 1 

वस्तुपाल भौर सोमेश्वर कौ मंत्री इस प्रकार एक प्रगाढ, अदूट सून 
मवेधगईथीजौो आमे जाकर बडी उपयोगी सिद्ध हई ओर आजीवनं 
स्थिर रही । 
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भाग्यवान हैः अनुपमा ! 


एक दिन वस्तुपाल श्नौर तेजपान ने कुमारदेव के सामने उपस्थित 
कर विनती की-- 


“शरदेव ! पाटन में पूज्य आचायं हूरिभद्रसूरि पधारे हं। ज्ञात 


हु है कि वे अत्यन्त ग्रस्वस्य है) ठम उनके ददान के लिए जाना 
चाहते ह 1" 

कूमारदेव इस सूचना से प्रसन्ने हो गए ! वौले- 

"तुमने वड़ी शुभ सूचनादो। ्मँनेभी इन जंनाचार्यके वारे में 
वहूते कू सूनादहै । सुनादहैकिवे वड़े विदन्‌ ओौर त्रानी हैँ। किन्तु 
वे वहुत अस्त्रस्य हं यह्‌ जानकर मूभे दुःखरहै) चलो; चलो मी 
तुम्हारे साथ चलता हूं--सोमेदवर ! "” 

सोमेश्वर कुटिया के वाह्र वंठा पोथी पठ्‌ रहा था । प्रावार स॒न- 
केर भीतर आया ओौर हाथ जोड़कर वोता- 

“आज्ञा पिताजी {*" 
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"अरे, पाटनं मे आचाय हरिभद्रसूररि पधारे दै । चल, उनके दद्यंन 
करने च्ेगे ।"* 

चिष्य-मंडलौ के साथ राजगुरु कुमारदेव जव अपने आश्रम से निकले 
कर जन उपाश्रय की ओर चले ओर वहाँ पटूवकर उपाश्रय कौ सीष्यां 
चने लगे तो मागे मे आने-जाने वालि पाटन के निवासी यह्‌ देख कर 
विस्मय मे डव गए 1 वे फुसफुसा कर आपस मे वानं करने लगे-- 

"राजगुरु जैन उपाश्चय मे ? आश्चयं है माई! ” 

“विचित्र वातदै। महाख्द्रके कटूुर उपासक कुमारदेव जन 

उपाश्रयमेक्यातेनेजा रहे है?” 

"मीर वह भी पूरी रिष्य-मडली के साथ 1" 

“अरे, होगा कोई काम । तुम लोगों को विद्ठानो कौ बातो के वच 
पड़ने को क्या आवर्यकता ? अपना-अपना काम देखो न । ” 

सचमुच हौ पाटन के लिए यह विचित्र बात थी । अव कीर 

महाराजा कुमारपाल श्रौर हेमचन्द्राचार्य का युगतो थानही कि जेन 
धमं कै प्रति पाटन वालोमे वही श्रद्धा वनी रहती ¦ उस स्वर्णयुग को 
व्यतीत हुए तो जरसाहौचुकाथा । अव तौरिवके ओौर जिन के 
उपासकामे लद नही चलते थे यही गनौमत थी । तव ये राजगु 
कुमारटेव जेन उपाप्रयमेजारहे हँ तो आखिर क्या करने? 

कन्तु कुमारदेव निद्रन्द्र उपाश्रयकी सीटि्प चढ कर भीतर 
प्रविष्ट हो गए । उन्होने लोक-चर्चा कीओर तनिकभी व्यान नही 
दिया } उनका जीवन जड लोकमत के निम्न धरातय से बहुत ऊँचा था । 

भीतर एक कमरे मे एक काष्ठ के पटर पर वयोवृद्ध जाचा्ये बाति- 
पूर्वेकेटे हुए थे 1 उनके मुख पर तपस्या कौजो दीप्तियौ उने 
देखकर एकं वार तो देसा लगता था जंमेवे पर्णं स्वस्थ हौ, युवा 
ही हो । किन्तु वास्तविकता यहथीकिवे गम्भीर स्पे अस्वस्यये! 
भौर उनके इस असार देह से मक्त होने का समयथा पटरंा था। 
समीप ही उनके योग्य ओर विद्धान्‌ दिप्य व्रिजयमेनरदि खदेये।वे 
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युवक ही ये किन्तु प्रतिभा ऊ घनी प्रतोत्त होत्ते थे । 

कूमार्देव के हरीर पर अधोवस्त्र के स्थान पर कवलत एक योती 
शी । बाकी वे कमर्‌ तक उघाड़े थे भौर उनके कंपे से जनेऊ लटक रही 
थी ! उनकी आकृति इस रूप मेँ भव्य प्रतीत्त होती थी 1 उन देखकर 
विजयमेनसूरि तथा आचाय ह॒रिभद्रसुरि को थोड़ा विस्मय हुआ 1 किन्तु 
सन्द-मन्द मुस्करते हुए आचारं नै अपना शिथिल दाहिना दाथ उठाकर 
अतिथि का स्वागत करते हृए धीमे स्वर मे कहा-- 

¢'पथारियि, कुमारदेव ¦ प्रणाम करता हूं । 

"दसा पापन कौज्यि सूरिजी ! प्रणाम करने का्नधिकारीतोरं 
हं । मेरा यद अधिकार आप कंसे छीन लगे? प्रणाम स्वीकारं । 
स्वास्थ्य कंसा? शतितोदटैन !“' 

"्टीक हुं, देव ! कंसे कष्ट किया ?""- इतना कुकर उन्दने 
वस्तुपाल अर तेजयाल की ओर देखा अौर वौले- ध्ये कीन है? इन 
युवकों को मने कहीं देवा हो, एसा लगता है ।' 

अव कुमारदेव हल्के-से मुस्कराए गीर उन्होने उत्तर दिया- 

“डन युवकों कोतो जाप इनके जन्मके पहलेसे ही जानते हैः 
सूरिजी 1 

म समा चह `" "लेकिन एसा प्रतीत होतादै कि्मैने न्दर 

टी देखा है ।'' अपनी अत्यन्त मन्द पड़ गई दृष्टिकौ जमाकर देते 
हुए जाचायं ने कहा-- “कहीं ये अद्वराज मृत्रीके पूत्रतो नहीं?" 

“वही सूरिजी} ओौर आपने कहा था वहु सत्य सिद्ध करे 
एमेटी ह 1 

सन्ताप भीर. आनन्द की अनुभूति से ्राचा्य का मूरभाया हजा-ता 
पहरा कणनर के लिष प्रदीप्त हो उठा । वे वोने-- 

मन सुनायथाकिये जापक पास विद्याभ्यासि कर रहे । उससे 
१ वदा सन्ताप दुभा वाः दव { गुजरात मे यद्वि कोरु पसा व्यक्ति था 
जा इन्द्‌ सेदुष्रनि क्ताथातोवह्‌ आपहीमरे 
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“एसा क्यो कहते है मूरि जी { यदि ये वालक आपके पसि रह 
होते तो निस्सदेह अधिक्‌ योग्य वर्नकर निकलते "““*“ "1" 

“नही, मै इन्दे केवल पडत बना सकता था, कन्तु गुजरात की 
धरती ने इन्ह जिस उदश्य कै लिए जन्म दिया है उस उदेश्य की पूति 
के लिए यह्‌ अनिवायं थाकिवे कुमारदेव के आश्रम के स्नातकं होकर 
निकल । अन्यवा इनका व्यक्तित्व अपणं रहता ।--किन्तु श्राप अव तक 
खडेक्योहदेव ! विराजिये।* 

“कष्ट न करे देवे, दर्शन करने ही तो चता भ्रायाथा 1 लौट कर 
शीघ्र जानामीह । पुजा-जारती कासमय दहो चला । ञपकोमभी 
अधिके बोलने अथवा दहिलने-इलने मे अधिक श्रम नही करना चादिए }” 

“जरे, मेरी क्या चिन्ता करते ह जाप ? मेरा तो समय पूणं हमा । 
कृतज्ञ हूं करि जाने मे पुवं आपने दर्दनि दिये । आपके विपय मे सुनता 
रहा आर किसी दिन दर्शन की उच्छा मनमेदी वनी रह गई यी-- 
भीर यह्‌ तीसरा युवक कौन टै, देव 1" 

“"मेरा पुत्र सोमेश्वर है-सोमेद्वर ! आचाय के चरणी मे वदन 
करो वेटा } 

सोमेश्वर ने भुककर ्रावायं के चरणो का स्पशं किया 1 चायं 
ने उपे "धर्मलाभः देकर कठा- 

श्योग्य पित्ता के योग्य पुत्र वनना सोमेश्वर ! ओर वस्तुपाल, 
तेजपाल ! तुम्हे भी इस वृद्ध भराचायं का यही जआीर्वादि है! तुम्हारे 
माता-पिता इस समय कां ई ? 

"पिताजी स्वर्गस्य हो चुके, पूज्यवर । माता जी माडल मे रहती 
ह, हमारी वहिनो के साथ 1" 

"दह्‌ । अपनी माता को मेरा धर्मताम्‌ कट्ना 1“ 

इसके वाद आचार्यं हरिभद्रसूरि ने उठकर वंठने का प्रयत्न किया । 
विजयसेनसूरि ने उन्दे थौडा वंठा-सा कर दिया । प्राचार्य ने वस्तुपाल, 
तेजपाल् के चेहरे को गौर से देखते हए विजयसेनसूरि से कटा- 
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दसा मयो कते हैँ मुरि जौ ! यदि ये चातके आपके पास रहै 
होते तो निस्सदेह अधिक योस्य वनेक्रर निकसते““" -"1“" 

“नहु, मै इहे कवे पडित वना सक्ता था, किन्तु गुजराते की 
धरती तै इन्हे जिस उदेश्य के लिए जन्म दिया है उस उदेश्य कौ पूति 
के लिए यह अनिवायंथाकिवे कुमारदेवं के भाधम के स्नातक होकर 
निकरं । अन्यथा इनका व्यक्तित्व अपूर्णं रहता ।---क्िन्तुं प्राप अव तकी 
खड़े क्योरहैदेके { विराजिये 1 

ष्कृष्ट न करे देव, द्येन केरनैहीतो चला प्रायाथा । सौद केर 
शीघ्र जनाभीरहै! पूना-जारतो कासमय होचला! आपकोभी 
अधिक वोचे मय्चा हिलने-डलने मे अर्धिक श्रमं नही करना चाहिए 1“ 

श्रे, मेरी कया चिन्ता करतेरह अपि? मेया तो समय पुणे हुमा । 
कृतन्न हं कि जाने ये पूवं आपने दर्चन द्ि। अपके वियय मे सुनता 
रहा ओर किसी दिन दर्शन की इच्छा भतम दही वनी रह गड थी-- 
सौर यह्‌ तीसरा युवक कौन है, देव ! *” 

"मेरा पुत्र सोमेरवर दै---सोमेदवर । आचर्य के वरणो मे वदन 
कृतो वेदा }"" 

सोमेदवर ने भ्ुककर आचार्यं के चरणो का स्पर्शं किया । आचार्यं 
ने उत्ते "धर्मलाभः देकर कहा-- 

"यगय पिता के योग्य पत्र बनना सोमेश्वर } ओर वस्तुषास, 
तेजपास ! तुमह भौ इस वृद्ध आचाय का यही आश्तीर्कदि दै) तुम्हारे 
मात्ता-पिता इतत समय कहाँ हु? 

न्पिताजी स्वर्गस्य हौ चुके, पूज्यवर ! माता जी माडउ्तमे रहती 
है, हमारी बहिन के साथ 1" 

भद 1 अपनी माता को मेरा धर्मताम्‌ कहना 1 

श्सके चाद आचायं हरिभद्रसुरि ने उषछकर वंठने का प्रयस्तं किया) 
विभयसेनसररि ने उन्हे थोडा वैठा-कता कर दिया) आचाय ने वेस्तुपाल, 
तेजेपाल के चेहरे कौ प्रौर से देखते हुए व्रिजयसेनसूरि सै कहा-- 


[६५ 


गूवक दी ये किन्तु प्रतिभा ३ धनी प्रतात हीते भे । 

कुमारदेव के जरीर पर्‌ अधोवस्त्र के स्थान पर बल एक योती 
धी । वाकी वे कमर्‌ तक उघाड़े भरे घौर उनके कंते से जनेऊ लटक र्ट 
थी । उनकी आक्रति इम छ्यमें भव्य प्रतीत होती थी) उन्द्‌ दखकरं 
विजयरेनसूरि नथा भाचा्यं हूरिभद्रसूरि को थोडा व्रिस्मयं हमा । किन्तु 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए आचार्यं नै अपना शिथिल दाहिना हाथ उठाकर 
अतिथि का स्वागत कमते हए धीमे स्वरम कहा-- 

“पापस्य, कुमारदेव ! प्रणाम करता हं 1'' 

“भसा पापिन कीजिये सूरिजी ! प्रणाम करने काप्रधिकारीतीर्भ 

। मेरा यद्व अधिकार आप कैसे दीन तेग? प्रणाम स्वीकारे । 
स्वास्थ्य कंयाहै? शानितोदैन!" 

"ठीक हः देव! केने कष्ट किया ?'"- इतना कुकर उन्दने 
वम्तुपाते भौर वैजपात की योर देखा भीर वौने-- प्ये कौन दँ? दन 
गुवका को मने कहीं देषा हः एसा लगता दै 1" 

भव कूमासरदेव हत्के-से मृस्कराण गीर्‌ उन्होने उत्तर दिया - 

श्त युवकाकोनो आपि इनके जन्मके पलेन दही जानते दः 
सूरिजी !" 

म समा नही" “` 'तेकिन पेना प्रतीत होतार किर्मने इन्द 
कीं देखा ह 1” अपनी अत्यन्त मन्द पड़ गई दुष्टिकौ जमाकर देवते 

दरुणं आचाय ने कदा-- “कदी ये अद्वराज मंत्री के पृत्रतो नहीं?" 
` श्वहीहसूरिजी ! सौर आपने कहा था वह रत्य सिद्ध करे 
एमा 1) 

मन्तोप गौर्‌ जनन्द की अनुभूति रे प्राचार्य का मृरभाया भासा 

पहरा धणमर्‌ क तिग्‌ प्रदीप्त हो उदरा । वे वोने-- 


मन युनाथाकि वे जापकैः पाम वि्याम्यास कर्‌ रहै ह 1 एसे 
मु वडा सनोपद्भूना या, दव ! गुजरात मं यद्वि कोर पेया व्यक्ति था 


ज न्द्‌ सवुण दिक्षा मक्ताथानो कहु जहीम | 
१.८ | 
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"वि जयसेनमूरि ! चन्द्रावतो के श्रेष्ठि धरणीगलाह से कट्ना -कि 
चन्द्रावती स लौटते समय मांडल होकर जाए ओर कुमारदेवी से मिलते 
जयि ! 
जिस समय दो भिन्न मतो के इन घुरधर प्राचार्यो की यहं स्ह- 
वार्त चल रही थो उम समय एक किशोरी वहाँ राई थी अर चूपचाप 
आचार्यं हरिभद्रसूरि को प्रणाम करके एक ओर खडी हौ गई थी । उसका 
वर्णं श्यामल था किन्तु उसके नख-शिखरेते सुन्दरथे किं वहं किसी 
कुलाल कारीगर हारा गदी गर सुन्दर प्रतिमा जसी दीखती थी । 
वस्तुपाल, तेजपाल तथा उस किशोरी के मुख की ओर देखते हुए 
ग्राचा्य ने जो अदे विजयसेनसूरि कोदिया था उसका सकैत वे 
समभगयेये । यहु किशोरी चन्द्रावती के श्रेष्ठि वरणीगशाह कौ पत्री 
थी । उसकी मुखमुद्रा मे एकं ठेसी विदिप्टता को चछापथी जौ सामान्यतः 
नारियों मे नहीं पाई जाती । 
कुमारदेव नै तव आचाय स कहा-- 
"दुन यवको को जौ नान मं नहीं दे सका वह्‌ आपदे, आपके निदेश 
मे विजगसेनसूरि दं, यहं विनय मँ करने श्राया हूँ ग्राचा्यं ! " 
हरिभद्रमूरि हमने हुए वोन-- 
“तपा भी कोई गिक्षाहो सकतीहिक्याजो आप डन्हेन दैः सकं 
दाओरर्मदरू ! नहींदेव, यह्‌ समयतो विनोदका मी नहींहै । 
“विनोद नहीं करना हूं आचार्य, विनय करता हिं । स्वीकार करे 1" 
विजयनेनसुरि ! कभी-कभी ये युवक तुम्हारे पासश्राएें तो इन्दे 
उचित यिक्षा देना । पोथे तो इन्होने सव प्रद्‌ लिये होगे, कूमारदेव ने 
ट पधा धिक्ष। देनी वाकी वी होगी यह मीर नदीं सोच सकता । 
पिन्तु कतिर मीतुम टे शिक्षादो नोरेसी दही छिक्ना देना निसमे कि 
य गुजरातं का मस्तक ऊंचा करं सर्वो 


शृ माचा वालत-व्रालत धकं गएुये।वे पिर मे तेद मृण 
कूमार्द्वने विदा चाहने दण कटा 


) 


१ + 


न 
५. 


"दे इर यनो रै दाःय क. ज्पदरं ) सतपभ्मि (रिम ङर। 

^ पपे, कमापदेर ) परू र परर अारङ्ा उरशार मसन्शरे। 
नसो जानद्नषर रसन रोपेरर न्ये \ सेर्‌ उरराध- सेर भूतले 
पे स्म्य डरः 

"वरस जर भनसा प्य 
स्य परू 1 (रम्प्म कूरे 1 नै स्र सेरा मे उदास्दप दोङ्दयाो" 

राप लर्दरदार सोमे आसोदार स्टया1 पौर रमाररेद 
सरे सपे प्न भेरन्टो दरे, उने साहे) तरुः रकार 
एकर से शमा ररररेः 

भै भे प्रापने भना रार पध्र्‌)। 

सदारं द्रिभरस्र उ टुफ्‌ रस्या रतेडरत रो पेऽ दर यर 
रशे चपार्‌ रेमे र्ट । उदरे दारे रर नङ्वर्र परस्स लेर्ए 
म्ब उलन उत्त 1स्सयेसेखे जोर रेवरूरे मभुर स्मरे चार स्टा-- 


1) 
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॥ म। 


शेरे 


निधूम दौप 


मल्लदेव ग्रस्वस्थ दोन के कारण आचाय हरिभद्रसुरि के दरशन 
करते नही जा सका था! ओर उसका स्वास्थ्य श्रव दिन पर दिन 
भिरना ही चलाजा र्हा था । कूमारदेव' अल्धन्त चिन्तित होकर यद्‌ देख 
रहेये। ओकरद्धभी सम्भव था वहु सव उपचारभी कियाजारहाथा 
किन्तु रोगी की स्थिति सुधर नही र्हीथी। 

मल्सदेव कै शरीर मे एक कलाकार फी आत्मा थी । वचपनमे ही 
उसे सुन्दर-चिकने पत्यरो को इकद्रा करने मौर उनसे खेलने का शौक था । 
उन अनगडु पत्थर मं वह्‌ अनेक प्रकार की अआकरतियों की कत्पना किया 
रतावा जीर जाने काक्या स्वप्न उसकी अखि मे तंरते रहते वे ? 
पाटन प्रान पर्‌ कृमारदेव के याश्रममें र्टूते हुए मो उसने जाने कहां 
वरहा न लाकर व्रिचिव-त्रिचित्र जकार के पत्थर अपनी कटिया मेँ इक 
प्र्‌ रपरेय! 
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उस दिन प्रात.कालमे ही उसे सासि लेने में कठिनाई का अनुभवेहो रहा 
था । यहं देख कर वस्तुपाल ने कूमारदेव से जाकर कहा-- 

“शुरदेव ! वदं भाई को स्थिति ठीक नही प्रतीत होती ।' उसका 
गला भरा हृग्रा या, लगता था श्रभी ओसरो से आँसू र पड़गे । 

कुभ्रारदेव अपना कार्यं द्धोड़कर शीघ्र उनकी कटिया कौ ओर गए । 
उन्ीने मल्लदे्व का सिर अपनी मोदमे ते लिया। इससै उसे क 
भ्रगराम मिला । उसने एक्‌ तरफ खड़े अपने दोनो भाइयो को देखा-वे 
उसे ही एकटकर देख रहे वे ग्रौर रोङ-रो्ज-सेहो रैये । मल्तदेवने 
हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा - 

“अरे, तुम' इतने धवराते क्यो हो ? वस्तुग, तेजू, मै तो थव जाता 
ह पर मनसे मदा तुम्हारे पास ही रहुंगा ^" 

दोनो भाई अव रो पडे । करुमारदेवे ने उन्हे षने समीप बुलाकर 
कहा- 

““वस्तुपाल । तुम ही यदि इतने कमजोर बनोगे तो केसे चलेगा 
वेटा { तुम वीरो, धीर हो, धर्य-धारणकरो ओौरइसतेजपालकोभी 
समभाओ । कौर पुय इम प्रकार कातर नही हुभा करते ।'! 

दोनो भाइयौ ने दृढता से श्रपनी आंलो के आसू पो लिए । कूुमारदेव 
ने मल्लदेव से पृ्ा-- 

“"वेटा! यान्त हृदय से प्रभुं का स्मरण करो । ओर मुभे ेमा 
लगता है कि तुम कुच कहना चाहते हो । यदि तुम्हारी कोई इच्याहैतो 
मुभे वताभो 1” 

वचपन मे मल्लदेवे एक वार आवृ-परवेत पर गया था। वहां 
महामत्रौ विमलगाह्‌ द्वारा वनवाए हुए सगमरमर्‌ के अद्भुत मन्दिर 
को देखकर उस कलाकार कौ अत्मा वाते वालक केमन मेरयह्‌ इच्छा 
जामी थी करि पवित्र आब्रू-परवंत पर वहु भी किसी दिन इतने दही सुन्दर 
मन्दिर वनवा सके ।-कंसी अद्भूत इच्छाथी । लाखो कूपयौ करा जिसमे 
खं हो ठेसी उस्र अभिलापा को मल्लदेव उसो समयते अपने हूदयमे 
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पालता जाया व्रा) 


अव जव कुमारदेव ने उसकी अन्तिम इच्छाके विपय मं प्रशन 
किया तो वह्‌ क्या कट ? अपनी इस अभिलापा को वह्‌ कंसे व्यक्त करे? 
अपने परिवार की स्थिति कातो उसे न्नानथा ही । उत्ते देखते हुए इस 
ट्च्छा को प्रकट करने का कोई श्रथ नहीं हो सकता था । अतः हसते 
टु ए, एकदम चान्त हृदय से उसने उत्तर दिया-- 

“गुरुदेव ! अव मेरी क्या इच्छा हौ सकती दहं? माँ प्रसन्न रहे 
वस्तुपाल भौर तेजपाल यहा से जाकरमां की खूवसेवा करे श्नौर मेरी 
वह्निं को देखभाल करर, यही इच्छा है वस 1 


"वड़े भैया ! ठेसातो होगा ही, तुम चिन्ता नकरो माँ ग्रोर 
वहिनो को कोई कष्टम नहीं होने दगा 1 किन्तु“ "किन्तु अवश्य 
तुम्हारे मन मे कोद वात है! कहु डालो, भैया ! वस्तुपाल ओौर तेजपाल 
उसे श्रवश्य पूणं करके रहगे । हुम यह्‌ प्रतिज्ञा करते हैँ --वस्तुपाल ने 

1 । तेजपाल भी कूटं नजदीक आकर वोला- 

(सभया, मन कोवातमनमनरखो। जो कुष्टं भी तुम्हारी इच्छा 
हा कहा । हेम उसे पूराकरके ही रहगे । 

तव कुमारदेवे ने यह्‌ कहा-- 


"हा, मत्सदेव ! मनकी वात मनमेही रखकर कष्टन पाञौ। 
जज नहा तो कल तुम्हार्‌ नादं समथ होगे ।वे तुम्हारी इच्छा को 
ग्रवश्य पूण करे 1 कह, तुम्हारे मनमें क्या?" 

तव मल्लदेव ने लिकौ से वाहुर सुदूर आबू-पर्वत के गहन, उच्च 
धिखरां की जर्‌ देव्वते हए कटा-- 

वच्षननहटाम णक स्वप्न पालत्ता चलाओ रहा ह--पवित्र 


आत्ता भर्‌ जमन विमलयाह्‌ ने की, उसी प्रकार एक जिनविम्ब की 
स्वाना करन क्रा मय इच्छा हृद्‌ थी । लेकिन वह्‌ इच्छा कैसे पूरीदो 
सत्ती वा ‡ यह्‌ तो मरे वचपन की कल्पना भर्‌ थौ." 


श्ल्पनाएद्याता णक दिन स्नाकार टोती ह वेदा ! "--कुमार्देव 
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ने कहा, “कमंकीर पुरुप-पु गव अपने स्वप्नो कौ अयनी भुजा कौ 
दक्तिसे यथा्थंक्रा रूपदे डालते है! तुम्हारे तो वस्तुपाल ओर 
तेजपाल जसेदये भार्शहैजो चाहेमेतो एक दिनि प्श्रीको हिलाकर 
रख दंगे । तुम चिन्ता न करो मत्लदेव ! मँ आरीवदि देता ह तुम्हारी 
यह्‌ पवित्रं अभिलापा एकं दिन अवश्य पूर्णं होगी क्स ? अवतो 
सन्तुष्ट हो ?"" 

'“्रप्तन्तुष्ट तो मँ पहले भौ नही था गुरुदेव! मतो रारीर बदल 
रहाद्ं। यहु ररीरजीणंद्ो गया है, इसे वदलकर दूसरा स्वस्थ शरीर 
धारण कर तेना है ।” अत्यन्तं शातिपुरवेक मल्तदेव ने कहा । वह्‌ धयं 
अर विधेके की सानात्‌ मूति प्रतीतहो रहा या! उसके इसं नात्म 
सन्तुष्ट भाव को देखकर्‌ उसके भाइयों कोभी करंद्धंधौीरज बवेधा।वे 
उसके कुं भौर समीप श्रा गएु। उस्कैषरो कोस्पश्चे करे हए 
वस्तूपाल ने कहा-- 

"वड भया । तुम सदासे ही गम्भीर ओौर विवेक्वानर्दे हो 1 इस 
समय भी तुम जित्तनी शातिसे रोगकी पौीडाको सहन कर रहैहो वह्‌ 
घन्य है । मै, वस्मुपाल, वचन देता हं कि तुम्हारी इसं अन्तिम इच्छा 
को अवयं पूर्णं करेगा ।* 

“निरिचिन्त रहो भया । तेजपालने भी कहा, “आवरू-पर्वेत पर 
जिनविम्ब की स्थापना हौमी ओर अवश्य हौमी । एते सुन्दर मन्दिरे 
का निर्माण कराॐेगा कि जिसे देखकर सपार अआइचयं धक्ितिं रह्‌ 
जायगा । कुछ ओर इच्छा हो तो वह्‌ भी केह डालो 1" 

"को इच्छा नहीदैनेज्‌ ! जोमनमे वा वह्‌ कट्‌ चृका ) प्रतिम 
वातत यदी कटनी है कि गुरुदेव का ऋण अवश्य चूकाना । गुरुदेव ने हम 
लोगो को विद्या-दान देकर हम पर जो उपकार कियाहै उसे कमी 
भूलना नही आओौर उनके स्वप्न को पूरा करके उनका ऋणं चूकाना 

या । मौर सव कुच दोगा, किन्तु गुष्देव का ऋणकेसे 
चुकेणा ? हम सारा जन्म भी गुरुदेव कौ सेवा करः तव भी यह्‌ त्म 


॥ 
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तो चुकने का नहीं । जन्म-जन्मान्तसें मेंभीन चक सके वह्‌ क्ण द 
गुरुदेव का तो हम पर ।“--वस्तुपाल ने उत्तर दिया । 

न्प्ररे तुम लोग भी पगले हो 1'' कुमारदेव वोले, “यह्‌ समय एेसी 
व्यथ की चिन्ताकरनेकाहैक्या? क्याच्छणदै मेरा तुम पर भला. 
गरौर यदि कुद मानते भी हो तौ, चिन्ता न करो, सव चुकं जाया 
जिस दिन वस्तुपाल का विवेक ओर तेजपाल कौ तलवार मिल कर 
विदेशी अत्याचारियों का मान-मदंन करके उन्हे खदेड़ वाहुर करेगे भ्रोर 
जिस दिन गुजरात गवं से मस्तक ऊँचा करके खड़ा होगा उस दिन हम 
सवका ऋण एक साथ ही चूक जायमा ` 

“मे यही कहता धा, गुरुदेव ! वस्तुग ओर तेजू को आपने तयार 
कर दिया है । इनसे यदी कहता था कि गुरुदेवकौीदी हुई रिक्षा कौ 
लाज रखना हे ।"' 

मल्लदेव ने जव यह्‌ कहा उसी समय विजयसेनसुरि वहां पधारे । 
उन्हें देखकर मत्लदेव को जंसे निधि मि गर्‌ । वह्‌ एकदम अशक्त होते 
हुए भी एकाएक उठकर वड गया ओर उसने भुकृकर सूरिजी के 
चरणो का स्पशं करते हुए वन्दन किया! सूरिजी ने उसे श्ध्मलाभः 
दिया ) मल्लदेव वोला-- 

“आचार्ये ! दस्र समय, जाते-जाते आपके दशनं का लाभ मेरे माग्य 
भं लिवाया। यव पूणं शान्तिसे अपने जीवन की अन्तिम इवास 
ल सक्‌गा।'' 

कुमारदेव ने मल्लदेव को फिर से जाहिस्ते-ते लिटाकर अपनी गोद 
मं उक्तका सिरवसेदी रख लिया जैसे पते था। इसके वाद कच 
तमय तक उत कूटिया मं एकदम दयांति रही । सूरिजी के त्ताथ अनुपमा 
ना अद्‌ वौ--वही सांवल, चपल किशोरी जिते वस्तुपाल-तेजपाल ने 
एक नजर जाचायं हरिमद्रसुरि के आवास पर उपाश्चयमें देवा था। 
अनुपमा के साय दो-एक्त अन्य व्यक्ति उस्केही परिवारके भी वे, 
अनुमा चुषचाप एर ओर खड मृत्यु से हूतकर लोहा तेते हुए मल्लदेव 
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को देष रही थी । उसके वाद उसने वस्तुपाल को देखा भौर फिर 
तेजपाल को । दोना भाइयो को मखे वडवाई हुई थी- भ्ननुपमा सोच 
रही थी, अपने एक भाई को जानै हुए देखकरये लोग किती पीडार्का 
अनुभव कर रहे होगे ? क्या उनको इम गहुन पीडा म कोड्‌ योग ॒वटा 
सक्तादै? क्यामे इनको पीडामेये कुद्भपने हिस्सेम नहीने 
सक्ती ? 

कुमारदेव ने विजयसेनसूरि को नमस्कार किया भौर सूरिजीनेभी 
ध्रतिनमस्कार कर राजगुरु के प्रति नपना आदर व्यक्त किया । 

कुमारदेव ने कहा-- 

“भपने इस समय मेरे आश्रम म पधार्कर सचमुच वडी कृपा की 
मूरिजी । मत्तदेव को इससे वडी' दाति मिलेगी ।'* 

'भयोग है, देव 1 मुभे लगा कि चलना चादिए गौरम चलां 
श्राया ।'' 

दीपक का स्नेहं तिल-तिलकर समाप्त होता जा रहा था । वत्तिका 
मन्द पडती जा रही यी । मल्लदेवं का शरीर दियिल होकर निर्चेष्ट 
होता जा रहा था । किन्तु उसके मूल पर एकं जजीव-सी शतत भाभा 
जआक< फल गई थी । उसने अपनी राखि वन्द करली धीः नीर वहु मनं 
ही मन अरिष्ेत भीर सिद्ध भगवन्ता को नमन करता हुभा उनका ही 
स्मरण कररहाथा। 

एक भोके के साथ सहसा प्रकादा विलीन हो जाने कोह यहु देखकर 
विजयसेनसूरि ने मल्तदेव को मागलिक सुनाया श्रीर्‌ उसके वाद प्रकाडं 
सचमूच ही विचुप्तदहो गया! एकर बभा हृश्रा, निधूम दीप्रं राजयुर 
कुमारदेव कौ गोद म पडा शेष रह गया । 
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तेरा नाम है--वस्तुपाल 


राजगुद कुमारदेव ने वस्तुपाल-तेजपान को वड़े भावपूणं हदय से 
विदा किया ! विदा के समयं अन्तिम वात उन्दनि कही- 

"वतमं ! मेर पाजो कुथा वह्‌ तुम्दंदे चका ।शेपजो कट 
रह गयादौ वह्‌ तुम स्वयं अपने पह्पावेसेपालेना । मेरा आश्लीवदि दै 
कि तुम मनिवना के सर्वोच्चि शिखर तक पहुंचौ । ग्रौर वेदा ! भूलना 
नही, म वलां तय आना । गुजरातके गौस्व को प्रखण्ड रखने के लिए 
यदि तुम्हारी देदह खंड-खंड दोकर विखरती हो तो विखरने देना । इतने 
त नुर्दभिणा चृक जायगी । वन, अपनी माताको मेरा प्रणाम कटुना 1 
उसने तो ग्रपनो मानाका ऋण चुका दियादै । वहु देवी है, उसकी सेवा 
करना जर्‌ हा, कमी उलम्नमपष्टतो इस वृको वाद करना | मेरी 
कटिया क दवार्‌ नुम्दार्‌ लि सदा खुन्न र्हुमे 1” 

वर्तुपाल-तेजषाल न जव राजमुर्‌ के आश्रम ते चिदा सी तवतक 
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गुजरात का धनी सो रहा था । अपनी गई हुई जवानी को सौटा लने के 
लिए वह वंव-हकीमो की भस्मे भौर श्रौपभधियां खाकर उनके जहरीते 
मदम डूबा हभ थां । तवततक उसको बाँस सलौ नही धी । 

गुजएत कै धनी को आप जव वहत दिनं वाद राणां तवणप्रसादने 
खोली, जितस दिन उसे अपना गुजरात्त याद आया, तवतक दोनो माई 
माडल मे लौटकर नपनी माता कौसेवामेजुटग्एं थे । कूमारदेवीतै 
गाढे वक्त के लिए कु थोड़ी वहत सम्पत्ति जौ जृटा सखी थी, उसके 
पास जो कद्ध पुराने भूषण इत्यादि ये, उनकी सहायता सं वस्तुपाल 
ओर तेजपालने माडलमे ही अपना व्यापार आरम्भ करदिया था। 
धीरे-धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरतीभीजा रही थी! पुत्र ओर 
पुत्रियो कौ सेवा से सन्तुष्ट माता अपनै वंधव्यकेदु ख.कौ वहत मीमा 
तक मूता सकौथी1 

चन्द्रावती क मेढ धरणीगयाह शनुन्जय तीयं कौ यानासे जव लौटे 
तन वे विजयसेनसूरि के सकेत के अनुसार माडल होते हुए गए 1 माडल 
मे उन्होने कुमास्देवी काही श्रातिथ्य स्वीकार किया । उन्होने वस्तुपलि 
ओर तेजपाल को षहँ वारीकौ से जांवा-परखा) कृमारदैवीने मी 
अनुपमा कौ अनुपम बुद्धिको कही दिनके साहवर्य से आकि लिया । 
ओर परिणामस्वरूपं तेजपालं का विवाह अनुपमासे कर दिया गया) 
वस्तुपराल के विवाह इस बीच कल्पलता के समान ललितादेवी से हो चुका 
था } जोडियां ठीक मिल मई थी । ललतिंतदिवी धीर-गभीर थौ, वस्तुपाल 
केही समानत ओर अनुपमा थी तेज, विदुर्पी भौर बुद्धिमती-तेजपाल के 
तेजं कौ सहं सवे ठेस । 

बहुश्रोकेभ्राजानेसे घर भरा-भरा-सा रहने लण्य था। व्यापार 
लोक-टीक चल निकला था । कुमारदेवी ने सन्तोप के साथ यह्‌ देखा कि 
पुत्र सुयोग्य हो गए ओर उनका ठिकाना भी दहो गया । 

किन्तु वस्तुपाल नौर तेजपाल को जीवन के जिस चरम दिखर पर 
देखने कौ अ्रभिलापा कुमारदेवी की थी वहु अष्णं ही रह गई । बिखर 
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पर वे पहने अवश्य, जैसा कि उन्हे पहचना दी था, किन्तु कुमारदेवी 
तवतक प्रतीक्षा न कर सकी । विधि ने जितना समय उसे इस पृथ्वी पर 
रहने के लिए दिया था वहु समाप्त हो चका था ग्रौरः एकदिन अचा्चक्‌ 
ही वह्‌ महायात्रा प्र चल पड़ी । 

माता के देहावसान के पड्चात्‌ वस्तुपाल श्रौर तेजपाल ने घरक 
ग्रौर लोगों से सलाह करके भ्रपना निवास स्थनि माडल सं बदलकर 
धोलका मे कर दिया । थोलक्रा वड जगह थी, व्यापार कै लिए वर्ह 
अधिक उपयुक्त थी-अथवा कौन जनि, अदृश्य विधि का दाथ उने 
अपने गन्तव्य की ओर धीरे पीरेस्वयंहीलेजारहाथा' 

जव वस्तुपाल-परिवार धोलके में आकर रहने लगा तवतक वी रथवल 
कुमारदेव के आश्म से निकलकर धोलके का राणा वन चुका था । उसकी 
उसरुती-वदुती उस्र थो । राणा लवणप्रसाद अपना अधिकांश समय पाटन 
मे ही व्यतीत करने लगे थे ओर राणा वीरधवनं थोलका सम्हाल रह थे । 
जव-तव राणा वीरधवल वड़ं राणा लवणप्रसादके साथ पाटन के चक्कर 
भी लमा लिया कर्तेथ) 

सा वीरघवल लबणप्रसाद के पुत्र थ--सिह्‌ शावक । किन्तु श्रभी 
उनको उस्र कच्ची थी 1 राजनीति का ज्ञान अमी उन्दं उतना नहीं था 
जितना एक राजा को हना चाहिए~-गौर फिर वे तौ पाटनं के, महाराज 


भीम्रदेव सोलका के उत्तराधिकारी मी ये। गुजरात के सहासन के 


उत्तराधिकारी का कटिं का ताज पहुननां था 1 उन किं कौ तीक्ष्णता 


को सह्‌ सकं एसा घौर, नीतिज्ञ गौर पृरपार्थी उन्हं वनना था! राणा 
वीर्ववल कौ अमी युवावस्था त्रारम्भ ही हुई थी । स्वाभाविक या कि 
उनम अनूनवको क्मीयीश्रौरङ्तकमीको दूरकसनेके लिए उन्हे 

किस्नी तेने विवेक्रवान जीर नीतिज्ञ श्रमाय की अवश्यकता थौजो 


विगदं ड स्पित्ति को धीरे-धीरे सुधार कर गरूजरात कौ एकता को 
सुदु कर मके 1 


विदट्रानो ने कहा टै-- 
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राजा नयन्ञ. सचिवो विवेकी, यति. क्षमावान्‌ विनयी धनाड्‌धः, 
विद्धान्‌ क्रियावानं युवतिः सतीच, भवन्ति सर्वत्र महोदयाय । 


{राजा नीति हो, सचिव विमेकी हो, यति क्षमावान हो, धनी 
व्यक्ति विनयी हो, विद्धान्‌ पुरुप त्रियाशील दो ओरस्नीस्तीहोतोवे 
अभ्युदय को प्राप्त करते ह \) 

किन्तु इस समय वलि-राजा वीरधवलके राज्यमे जौ व्यक्ति 
सवर्वा वनकट बेडा था वह्‌ परम अवमगुणी भौर स्वार्थी या! वहू 
विदे्षीभी था। स्वय राणा वौरधवल का साला, रानी जेतलदेवी का 
समा भार्‌ सग्रामसिह उन दिनो धोलकेमे आकर रह्‌ रह था ओर 
उसने बहिन को उस्टी-पीधी पटरी पढाकर अपने वहनोई के यज्यकी 
समस्त दाक्तियां अपने दाथमेने रखी थी) 

प्रजा पर वेह मनमाना जुल्म करता था । अजि यह्‌ केर, कल वह्‌ 
भेटदे, श्राज इस कारण पे प्रजा को इतना द्रव्यदेनादही पडगाभौर 
केल उस कारण सै--इस प्रकार सायीप्रजा कैरक्त को धीरे-धीरे 
चूतकर वहे अपना धरभर रहा थां ओर सारी सम्पत्ति को बुपचष 
अपने सौ राष्ट मे-वनथली मे मेजता जा रहा था! यहां तक फं उसने 
अपनी वर्हिन, रानी जेतसदेवी के बहुमूल्य आभ्रुपणी को भी अपने कञ्जे 
मे करके रख छोड़ा था ओर जिस भजूपामेवे स्वये उसकी चवी 
उसमे अ्रपने पास ही रख छोडी थी । भोली यी कौ उसमे समभा 
दिया था~- 

“समय वडा खराव है बहिन । बहनो अभी खोटे है, राजकाज 
जीर राज्य कौ खटपटो कौ पुरा सममन नही, इसलिए तेरे आभ्रुषण मेरे 
पास ही सुरक्षित रहने दे--कौन जाने कब, क्या हो जायं 7 

"्टीक है भया ! जैसा तुम के समभ्तै हो वैरा ही करो । मु 
क्या प्रापत्ति ? तुम हो तभी तरो राज सम्हला हु है ।“ 

राज कंसा सम्हल रहा है बहू तो अन्धे को भी दिखाई दे जाता। 
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राणा सवणप्रसद पाटन रहते थे, रणा तीरधवल भरी प्रायः पार्टर्तं 
चते जते ये--अव वोलकेमे रह गया था साला संग्रामर्षिहुं जीर 
उसका कुचक्त . 

उन्दी दिनों एक दिन धोलके के वाजासे मे वड चहल-पहल इड । 
राजसेवक अवे स्वरसे घोपणा करते फिर रहे थ-- 

"न्योलके के प्रजाजनो ! सुनो--राणा वीरथवल को पुत्र-रतलल कौ 
प्राप्ति हद है । सारी प्रजा के लिए प्रसन्नता का अवसर है । ग्रतः भाज 
श्रीमान्‌ संग्रामसिह जी कपापूरवेक प्रजा से करवरपचेडाः की भेट 
स्वीकार करेगे ! चलो, चलो, श्रीमान्‌ सुभट संग्रामसिह जौ पधार 
वात रहै} 

दूकान-दूकान पर वे राजसेवक प्रमुव प्रेष्ठां को व्यक्तिगत रूप 
सभो जाकर वुलावा दे रहै थ-- 

"पवारो सेठ, समथ हो मया ! मामा (संग्रामर्सिहु) नगर पठ की 
दूकान पर परटुचने वलि हं 1" 

"अर्‌ चलो उठो, सेठ ! क्या अवतक वंठेदहो ? चलनान्हीं है? 
मामा त्रानं वाति होगे 1 

ओदहोदहुहो, प्रमी जाप हिसाव की वही लेकर ही वेह भेट 
मामातो पहुचभी गण होगि--रेरदोगीतो मामारुष्ट नहीं होगे ? 
चसोःचनो ! 

मनकौतो भगवान ही जनि, किन्तु श्रेष्ठि लोग उतरे हुए चेहरे 
स मामाक नयकर मारे अपना कर्यं द्रोकर दूकान वन्दकर नगरसठ 
की दुकान की ओर एक-एक फर चले ओवश्य जा रहे ये । शायद मन 
दी मनव सव मोच रहै टूगि--कर्हा से आ गया धोचकरे में यह्‌ मामा ? 
र च प्राण १ त निए] नित नष बहाने वरना-वनाकर हमे लूट रहा 
1 रोत्रराञओआ खिरदेतोकहांसेद ? कितना ? किन्तु करे भी 
ना क्या र सुनने वानाकौनदहै? राजाके राजमें रहना हितो 
नव दुदु ह्न ङ्यनादहु हमा । 
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इमी प्रकार मन मारे एकदूसरे को पुकारते नौर माय तेते लोग 
नगरश्रेप्ठि के यहाँ जमा होने सगे । 

नगरश्रेष्ठि को ऊँची दूकान पर मसनद ग्रौर माव-तकियो के सहारे 
एकं भीमकाय राजपूत आरामसे दिका हुजा वंडाथा। उमके शरीर 
का रगं इयाम था, देह गठो हुई, भेमे के तमान थी, चेहरे पर कठोरता 
के लक्षण ये । ओर आंखे सात-लात । उसके पैरो मे एकमसोने का 
कडा पडा हुआ वा भौर वेशभरूपा सोरठ थी । 

यही था मामा सग्रामर्सिह । रनी का भाई, वनथली का विदेदी, 
धोलके की भोली प्रजाका लुटेय। 

भीड एकत्रित हो गई थी । एक राजसेवक ने पुकार कर कहा-- 

“सुनो भादयो { राणा वीरघवल के पतर हुआ है । कुवर-परेडा 
देना है 1 सद लोग श्रपनी-अपनी इच्छासे नेट मामा को्दे। हाँ 
नगर सेठ ! सवसे पहते आपमे ही श्रारम्भ हो, वोलिएं आपके नाण्के 
आभे कितना लिखू ? 

'निख लो माई पाच सौ द्रम्म "मरे हुए मननेनगर सेठ ने 
कहा ।'" 

"पपाच सौ द्रम्म ? केवल ? श्रापभी हसी करते हुँ मेठ, यह्‌ 
ग्रापको शोभादेतादै क्या? राणा के घर पुत्र उत्पन्नो प्नौर नगर- 
सेठ केवल पाचसोद्रम्महीदं? नही, नही, एसा नही हौ सकत्ता। 
वो्तिए वोचिए ।> 

मामा ही वोते-- 

““लिखो इनके नाम के आमे पाँच हजार दम्म ¦ नाये चलो ।' 

यह्‌ रौरव, यह्‌ कठोरता, यह्‌ स्यादती, यहु अन्याय । 

राजसेवक भ्राम चलता भया । लोग यथाशक्ति भेट देते गए नौर 
मामा का चापलूसं सेवक सवकौ रा्िके भ्राभे एक-एक विन्दी नौर 
रखता गया । 

उसी समय दूकान कौ सीदियो पर एक व्यक्तिको चटते हुए देखा 
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गया । भरापूुरा, गठा हुमा शरीर, किन्तु वेशभरूपा एक सामान्य 
व्यापारी की । यह व्यवित बड़ी शान्तिपूर्वक दरकान म ्राकर सवस 
पीछे वेठ गया } 

“श्रे श्राओ, आओ, वस्तुपा सेठ, ्रापको तो प्रतीक्षा थी 1 इतनी 
देर कहां करदी ? कई लोग एक साथ वोल पड़ । 

वस्तुपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह्‌ चूपचपि ही वैठा र्हा । 
दो-एक लोगो के नाम के बाद राजसेवक ने वस्तुपाल का ही नाम 
पुकारा ग्रौर पुखा- 

स्य्रापके नाम के रागे कितना लि वस्तुपाल सेर ? आपने ती 
मोडल से धोलके आकर खूव सम्पत्ति कमई है । प्रौरभ्रापके पूरवेजोने 
भी पाटन के श्रमात्य रहकर घर मे" "1 

"जो कहना है, मुभे कटो । मेरे पूवंजो कौ चर्चा करने का यहां 
कोई प्रसंग नही" है कारिन्दा जी {घं ओौर शांत्तिसे, किन्तु व 
कौ-सौ दृढता से वस्तुपाल ने कहा । 

“अरे वाप ! कौन भापके पूर्वजं की चर्चा करता है वस्तुपाल जी, 
हमे तो कुवर्पछेडा से मतलव है ) वोलिए, कितना लिखू जापक नाम 
के आगे? कारिन्दाने कं सकपकाति हुए कहा । 

“वह्‌ कुवर-पषडा क्या है ?  --वस्तुपाल ने पृछा । 

“श्लो, वस्तुपाल सेठ कौ जव यह्‌ वताओ कि करवरपचडा क्याहै? 
ग्र सर, सव लोग खुभ्ी-वृशीसेदे रहै है" 1 

शसो र्म जानतां । गवि-गाँव मे इस वहानेको नेकर जो लूट 
प्रापलोगोने मचाई है वह्‌ मुभ मालूम है। गरीव प्रजा से जोर- 
जवरदन्ती प्राप द्रव्यले रहै द । लेकिन यदि कोन देना चाहे तो? 

सो सुनो मामा ! आप खुद सुनो । वस्तुपाल सेठ कट्‌ रट्‌ दकि 
य हू लट है ००००७ । ३१ 


“दम द्योकरे को मेरे पाम भेजो ।*--उपेक्षा भरे स्वर्‌ मे भ्मामाः 
ने आदेश दिषा 1 


वस्तुपासं के पास वठे हुए कुछ लोगोने उमे रोकने कां प्रयत 
करिया । धीरे-से कहा--“्ययं तकरार करने मे क्यालाम वस्तुपाल जी; 
देनातोप्ड्गातोदेक्यो नहो देते?" कन्तु कुद सोग्रे भीये 
जो चाहते थे कि बात कुद बढ़े तो ज्ञरा आनन्द आणएु। मन मे सव 
लोग इस अवरदस्ती के मामासे खार खाएुदेठेये। किन्तुभयके मारे 
कोई कुदं कर नही पाता था । भ्रव आजं वस्तुपाल ने साहस दिखाया 
तो समके मनमेब्रल्लाकौ किरण फूट पडीथी ¦ एसे लोगो ने फुसफुसा 
कृर कहा-हद हो गई वस्तुपाल जी । प्राप ठीक कहते है, यह्‌ लूट 
नही हैतोओरक्याहै? 

मामा का गर्जन मुनकर वस्तुपाल स्वय ही श्रपने स्थान से उठे 
श्रौर सभ्रामरसिह के सामने जाकर खड हो गए । वोते- 

"कटिए, क्या कटुका है 7" 

सग्रामरसिह्‌ ब्राग-वब्रूला हो रहा था, वोला-- 

“तुभे घोलके मे रहना है ?” 

1 |> 

“तो कूःवर-पछेडा देना पड़ेगा । तेरी यह्‌ माल कि `" ** |" 

भज्रवान संम्हुलि कर वात करो सग्रामठिह जी! मेरा नामं 
वस्तुपाल है" = ५५ (^ 

"तेरे नाम को `" “* ” कहते-कहते सम्रामसिहं भपटकर खडा हो 
गया भौर उसने प्रपनी कमर से लटकतौ हुई सोरटी तलवार म्यानमे 
बाहर निकाल ली । बठे हए लोग थरथर कंपने लगे । कुछ तो चुप- 
चाप सीदियां उतरकर वाहर चलं दिए । 

किन्तु वस्तुपालं ने अपनी ओर उठते हण सग्रामरसिह के तलवार 
वाले हृप्य की कलाई अपने दाहिने हाथमे पुर्ती से जकड ली) कलाई 
ग्रौर हाय मुडने लगे ओर तलवार द्ूटकर नीचे गिर गई । 

वस्तुपालं के चेहरे पर दयात स्मित था ओर मामा" के मुव से 
कोध अथवा कलार्ईूके मरोडकी पीडा के कारणं ऋग निकल भए 
ये। 


[१११ 


वस्तुपाल ने चुपचाप वह्‌ मदरूत सौरटी तलवार नीचे से उठाई 
ग्रौर उसे मूठ पर मे पकड़कर जमीन पर उसकी नोक दिकाकृर हलका- 
ता जोर देकर उसके दो टकडे कर दिए) उन ट्कंडों को उठाकर 
वस्तुपाल ने वाहर राजमामं पर फक दिया आर कटा-- 

“संग्रामसिह ! एक वार ओर अन्तिम वार कहे देता हं--यं 
घोलका है, गुजरात है--सोरठ नहीं है । ओर याद रखना, मेरा नाम 
है वस्तुषाल । भूल गए तो यह्‌ भूल भारो पड़गी । 

यह्‌ कहकर वस्तुपाल मुडकर जनिकोतेयार हृए हीये कि 
संग्रामसिह ने अपनी कटार निकालनेके लिये हाथ कमर की ओर्‌ 
वद़ाया । सावघान वस्तुपाल ने गर्दन घुमाकर यह्‌ देखा गौर कहा-- 

“मेग्रामसिह्‌ ! एक वात ओर याद रखना---वस्तुपाल चायो तरफ 
देखता दै । इस श्रम मे मन रह्‌ जाना कि वस्तुपालकी पीठदैँतो उसे 
खवरनहींहोगी । कटारको म्यानमेही च्हनैदौा! यदि वहु म्यानसे 
प्राहर निकली तो फिर तुम्हारी छाती के अन्दर ही होगी 1 

मामाका काग आर पसीने्रा ग्‌! वह भौचक्का-सा दूकान का 
दरवाजा दुंढने चगा । वस्तुपाल ने मुस्करति हण लोगो से कहा-- 

'मामाकोा रस्तानोदो भाई! ये जाना चाहते हैँ । 

संग्रामसिह्‌ नैजी के माथ वर्हसरेएेसे मायवहो गया जैसे गपे के 
सिरस मीग। 

अव्र वस्तुपालकोनोगोने चारो ओरसेधेर लिथा ओर उसके 
सादन, वैय, विवेक, न्यायप्नियता तथा वीरता कीप्ररंसा के पुल 
वाधने लारम्भ कर दिए-- 

वस्तुपान जौ ! आपनेतो कमाल कर्‌ दिया मामा जसे दुष्ट 
जादमो को अच्छा षाठ पद्या । 


नणाकागल्नाह्‌ तो दोगा । हूमारे वस्तुपाले सेठक्या किसी 
सकम्‌?" 


मामान नाता दोगा उनके वणिक भतीज उनका क्या विगाड 
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सकते है ? लेकिन वस्तरुपाल जौ नेतो उक्तके प्राण द्धोड दिए यही 
वहत है 1" 

“धोतके मे यह्‌ अन्याय वहूत्त दिन से चल रहा था } प्रव उसका 
अन्ते होकर रहेगा । चस्तुपाल जीने हुम सगछ्न नौर दाक्तिका मार्गे 
दिखा दिया है ।" 

“हुम अपने धोलके मे किसी विदे्लीको अवपंरभी नही स्ने 
दगे ।'” 

एसी ही ्रनेक वातं बह एकतित वणिक वगे केररह्‌ा था 1 वस्तुपाल 
ने उनकी चर्चा को रोकने हुए कहा-- 

^मादूयो । मैने वही कियादहैजो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति 
को करना चाहिए 1 अ्रवद्य हम अहिसकर है, किन्तु हम सत्य के पुजारी 
भीहै। सत्यकीरक्नाहीनी दही चाहिए! यदि कोई अच्याचारी भन्धा 
होकर कर्म-कुक्म करने लगे तो उसे जडमूल से विनष्टकर देनादही 
हमारा धमं वने जाता है ग्रौर उसमे दहमारौ जहस भ्राडे नही आती 1 
मैने गरीव किसानो ओर दूसरे श्रमिका कौ वात सूनी है। वे बतताते 
ह कि किस प्रकार यवि्गावं मै राज्य के कारिर्दे भेजकर यह्‌ 
सम्रामसिह्‌ उनसे एक न एक वहाने से नित्य ही धन वसूल करता है) 
किसौीके पासं खनेके लिएमीदहो या नही, पटननेके लिए वस्त्र भी 
होया नदी, किन्तु करुवद-पछेडातो देनादही होगा--क्या यहु न्याय 
दै? इसे कौन नीति कौ वातत करेगा? यहु सरार अनीति म्रौर 
अन्याय गौर उत मै सो जीवित रहने देने वाला नहीं ।' 

“प्रौर वस्तुपाल जी । हमने तोसुनादहैकि ये मामाजी धोलके 
को लूट-लूटकर श्रपना वनथलीका घर भररहै ह| राणानजी को 
इसकी कोर्ट सवर ही नही 1 

राणाङो खवरनही होगी, मुेहै ।मै जान गयादहूं इस 
सथ्रामर्सिहुके काते कालामो को1 क्रिन्तु अव अप सोम चिन्तान 
करे । सग्रामसिहु अव धौलके मे अन्धेर मवने के लिए रह नही 


स [११३ 


सकेगा !? 


"लेकिन, वस्तुपा् जी ! आपने जो किया वहं ठीक किया, परन्तु 
तग्रामक्षिह महारानी जेतलवाका भाईदै! ट्म उदरे वनिएुः सणा 
रष्ट टृए तो क्या होगा {' 

नन्टोनेकोक्यादहि भादयो ! राणा दष्ट हमि इस भय सक्या जप 
चपचाप वैदे प्रजा के उत्पीडन को देखते रहम 2 म नहीं समक सकता 
कि आपकी मात्मा कैसे इसे स्वीकार कर सकती ह्‌ । अपां स्वाथ ता 
पयु भी पूया करनेता है, किन्तु मनुष्य क्याकेवल खानि ओर पृछ 
हिलाने के लिए उत्पन्न हुमा है ? संकट प्राता होतो आए, जीवन 
जाताह्नतो जाए, किन्तु मनृप्य जीवनके गौरव की रक्षा सर्वप्रथम 
है 1 उक्त गौरव को समाप्त करे निया गया जीवन तोमृत्युसेभी 
दीन द्‌} 

“हा, ठीक कटूते हँ वस्तुपाल जी, आखिर हम भी मनुष्य हैः 
घोतेके की प्रजां हे"""““ \"" 

श्म गुजरात्त को सन्तान हँ ) गुजरात की पण्य धरित्री ने हमारी 
नसोमे रक्त का संचार किया ठै) उस रक्तकात्छ्ण चृकानादही 
हमारा कत्तव्य ह । माद्रयो } तन, मने ओर धनसे हमे अपने देश के 
सम्मान आर स्वतन्त्रता की रन्ाकरनेमें योगदेना चाहिए) तो 
एक छोटा-सा व्यविति ह, मरा छोटा-सा व्यापारहै, किन्तु माप लोम 
तोप्रमुकोकरपा्ने सम्पन्न श्रेभ्ठि हुं । यदि हम लोग मिल कर गुजरात 
के गए दुष्‌ गौर को नौटने का प्रयत करे तोतो रणा 
लवण्रनाद का जानता हु---उनके नेतुत्व में श्रागे वद़कृर हम गुजरात 
फ! दलत-दखत तदा कर्‌ सक्तु! किन्तु उरप्तके लिए यह अनिवार्य 
हं कि दम अपन द्ोट-ठोटे स्वार्थो कोमभूल कर देशकी मयदिा का 
विचार र करं भीर उमरी रक्ष [ के सिए अपने द्धोरे-दखोटै स्वार्थो का 
यतिदान दं 

एक नाय कड्‌ लोग वस्तुपाल की यह्‌ बात सुनकर वोल पडे-- 
११४ 


शम अपने गजरत्ति की मेवा के किष प्रस्तुत है वस्तुपाल जी) 
हमसे जो कुं भी वन पड़ेगा वह्‌ हुम करेभे । किन्तुं कोई मामं दिखाने 
वाला चाहिए । इतना तो हम भी जानते रह जि देश उञ्गा, देश उन्नति 
करेगातो हम भी उटठेमे, हुम भी उन्नति करये! देशही नही रहेगा 
तो हम कहाँ रेमे ? अव अपिभाएहतो हमे आसा केघती ह“ 

“भेरा श्रना न आना क्या महत्त्व रखता है श्रप्ठियो 1 भअरन्त.करण 
से आवाज ब्रात्ती है तो वहं मूल्यवान होती है । आपके ्रन्त.करण से 
यदि गुजरात की करारहृती हई आत्मा कौ आवाज श्रापको सुनाई देती 
है तो वह्‌ पर्याप्त है । वस्तुपाल तो गुजराते का पुत्र ह, उसका तो रोम- 
रोम गुजरातके लिरएही है । 

"वन्य, धन्य । वस्तुपाल जी, नापके विचार महान्‌ दै ।” 

“्राज एक महान्‌ उदेश्य पूति के लिए पहला चरण अप लोगो 
तै वढायाहै, श्रेष्ठिगण 1 दृढता से इस मागं पर आगे बढते रहे । 
मुभे विश्वास है पदि श्राप लोमो ने अपने दे के लिए थोडा-योडा भी 
त्ाग किंयातो देष की काया अवश्य पलटेगी ) अच्छा, अव चलू, आपि 
सोमो कौ भी अपना कामि देखना होगा ।*” 

केहुकर वस्तुपान दूकान की सीडियो पर मे नीचे उतर गण्‌ । उनके 
पीरछे-पीरे ग्रीर लोग भी उतरे जर उत्साहूसे भरेसम्वयोमे वात करते 
हए ग्रपनै-अपने स्थानं की ओर चल षडे । 

सग्रामसिह की दो दुकड़ हुई मोरटी तलवार मार्गं मे पडी हुई थी । 
उसकी ओर लोगो ने एेसी उवेक्षा से देवा जसे किसी विपधरके दति 
उखाडकर उसे चौरकर फक दिया मया हो 1 
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तेजपाल चूकगया 


दूकान वद्ाकर वस्तुपाल जव घर पहुचे तव तक सारे धोलके मं 
मामा वाली घटना की चचा फैल चुकी थी । तेजपाल ने जव उड्त्री-उड्‌ती 
खवर सुनी तो वह्‌ तत्काल प्रपना खड्ग वांधकर वाजार की ओर्‌ चलने 
के लिए प्रस्तुत हो गया-जाने व्या हुमा हो ? वङ्‌ भाई श्रकेले है आर 
संग्रामसिद्‌ करद, उसके पीछे रानीकीक्तिकामदभींदहे) 

किन्तु तेषा घर क वाहूर निकल दही रहा थाकि वस्तुपाल आ 


पेचे । भाई को तलवार लेकर तेजी में बाहर भपटते हए देखकर उन्टोने 
टत हण कृट ८५- 


“किधर धावा द्रा 
"अरे वट भार 
संग्रा्मासिह्‌ न बद वसे 
ट्‌ 


1 मु कदय 
° मुव दुलत 


ॐ. 


स्टादेतेजू ? कोई गडवडटै क्या?" 

तो ाफ्को ही लोजनेञा रहा था। सुना 
1 किया । सव कृश्लतोदैन ?" 

तेजू ! भीतर चल ।र्मथा वहां तव तुमे इतना 


धघवराने कौ क्या जरूरत ?” 

“लेकिन हुआ क्या ? उस दुष्ट से श्राप क्यो उल ठे २ 

“दुष्ट से कोई नह उलभता तेजू, दुष्ट हौ उलक्ा करता दै स्वय 
अपने कुचक्र मे । सो आज सम्रामसिहु को एकं पाठ पडा दिया है ।' 

उसके वाद भीतर जाकर उन्होने सारी घटना तेजपाल को सुनाषं 1 
ललितादेवी ओर भ्रनुपमा भी पासं सेडी यह्‌ वरन उक्कठापूर्वंक सुन रही 
यी । जव वस्तुपालं चुप हुए तव अनुपपमा ने धीरे से कह्म- 

"चोट सने पर विपधर ओरभी भयकरहो जाताहै। सावधान 
रहना चाहिए ।' 

वस्तुपाल ने हसते हुए उत्तर दिया-- 

“अनुपमा ठीकं कहती है तेजपाल । लेकिन चोट कृडी है ओर मपं का 
फन कुचल दिया गयां है । इसचिए चिता नही । तेकिनं तेरे लिए एक काम 
है जव--सग्रामसिह्‌ की आला मे भाककर मैने उसके हृदय कौ थाह्चैती 
है, वहु कायर है । श्रीर थव वह्‌ धोलके मे टिकेगा नही, जल्दी से ज्दी 
भागेगा । हो सकेता है ग्रव तक वहू भाग भी निकला हो । वह्‌ भागे इसमं 
हमे कोई आपत्ति नही, उसे यहा से मगानातोहै दही । किन्तु वह भायेगा 
रानी के जामूपण लेकर क्योकि वहं वडा लालची है । रानी जयलताके 
जआभरूपण धोलके को सम्पत्ति है । सग्रामसिह्‌ को वहनहीलजानेदेना 
६। 

“तव क्या करना चाहिए बडे भाई? 

"यह्‌ ममे पूछता है तेजू ° तेरे ग्रौर मेरे रदत सनीको सुमकर्‌ 
सम्रामर्षिह्‌ वच निकलमा क्या 2" 

“नही जाने दगा । जच्छा, तवे मै चला, समय वोडा दहै, देखू वह 
लोभी कंसे भागं करजातादहै।" 

ष्टा जा तेजू, सैकिन सीधे वनथली के मागं पर जाना, राजमहल की 
जोर नही । वहाँ से घह्‌ अव तक भाग चका होगा । देखना, धोलके को 
सम्पत्तिमे से एक छंदाम भी वह्‌ लेकर न जने पाए । वाको उसके प्राण 
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न्‌ चे तेना, तुमसे मुभे उर लगता है । समाकि नहीं {." 

"वसुव सम गया चै । चलता ह" `" " "1 ककर तेजपाल शीघ्रता 
ते चल दिया 1 अश्वाला मे से उसने अइव लिया जीर उस्र पर सवार 
होकर उसे बनथली के मामं पर दौड़ा दिया) 

संग्रामर्पिह्‌ ने ठीक वही किया जिसको कट्पना वस्तुपाल न का 
थी । राजमहल मे लौटकर आते ही उसने अपनी वर्हिनि रानी जयलता 
के आभूपणों से भरी मंजूपा निकाली ओौर एक तेज सांडनी पर सवार 
होकर वह्‌ चूपचाप वनयी कौ ओर माग खडा हुजा । इस प्रकार वहु 
तेजपाल से लगभग दो घड़ी पूवं चल निकला था ओौर भागने वाले तथा 
पीटा करने वति मे फासला वहत अधिकौ गयाया। 

किन्तु तेजपाल्न अद्वितीय अश्वारोही था। वहु जिस अस्व पर 
सवार होता उमे जसे पंख लगजतेथे] पवनकेैवेग से उडते हुए 
तेजपाल का वश्व वनथलीके मा्गको चीर रहा था! तेजपाल ने 
देखा कि मागम वूल पर मागती हृदं सांडनी के परोके ताजे निशान 
वते हुए टह । यहु देखकर उसे विद्वासं हौ गया कि संग्रामसिह्‌ इसी 
मामसेमभागा दै, ओर वह्‌ वहत अधिक भ्रागे नहीं निकल पाया 

होगा । उसने जपनं अव को संकेत करके उसकी चाच गौर भी तेज 
कर दी | 
रातत धिर जाद । चांदनी कौ फिलमिल में वन का मार्गं पहचानना 
कठिन हौ जत्ता दै 1 कराड मौर कूरमुटों के वीच चारो तरफ पग- 
रिया भीर सास्ते दिखा देने लगते ह । किन्तु तेजपाल सावधानी से 
अगि बदृता दी गया 1 उसके अद्वको आगे भागती हई साडनी की गंव 
अव हुवा मं मिन लमी थी यौर उसने अपनी चाल अव अविकं तज 
करदीयी। 
गुजरात फो सीमा समाप्त होकर सौराप्टकी सीमा जारम्भं हनं 
# (म ४४ व ५५ हान चगी-क्या मग्रामर्सिह 
९ +ताट्ट पस दत्ति पीस्कर्‌ उसने जपनीं 
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एदियां घोड़े की पीठम धसा दी1 चपल तुरंग अपनी सारौ शक्ति 
लगाकर जौर भी अधिक तेजी मे दौडने तमा । 

कु ही समय वाद ठोक गुजरातं अौर सौराप्टकी सीमा पर 
तेजपाल ने एकं साडनी सवार को तेजी से अगे-भागे भागते हुए देखा 1 
प्रसन्नता से उसका चेहरा विल गया--जव कह यचकर जाभ्रोगे 
मामाजी ! अब तो पकड लिया तुम्हे । चलं वेटा, दवान्ने उद्धलकर । 

कपाटे मारता हुआ श्रश्वं जगे वडा। साडनी भो मामूली नही 
यी, वह्‌ भौ सधी हुई ओर तेज थी । अपने स्वामौ के सकेत को सम 
कर्‌ वह्‌ भी तीर को तरह आगे चठौ-जा रही थी 1 

लेकिन दोनो सवारो के वीच को प्नन्तर धीरेषीरे कमदहो गया 
काफी समोप आ जाने पर तेजपाल ने पुकार कृर कटा-- 

“स्‌ तरह कायो के समान प्नागकेर क्यो चले जा रहै 
मामा जी! जरा जपने द्यौदे भानजे से भी विदाईतो तेते जागरो 1" 

सग्रामर्सिह्‌ ने पीछे मुडकर तेजपाल को देवा ! एक वार तो उसका 
मने हुभ्रा कि वह्‌ ठहरकर जपना पीद्धा करने वाले उस अद्वारेही से 
दो-दो हाय कर ही ले । किन्तु उसने वस्तुपाल-तेजपलि के वारे मे सुन 
रखा था } वड़े भाई से उसकी भेट जज दिन मेहोही चुकी थी। 
उसकी याद करके फिर उसको हिम्मत नही हई कि वह्‌दटे भाईसे 
भेट करे } जत" उसने तेजपालं की वात का कोद उत्तर न देकरे साडनी 
कोजौरमभी तेज दौडने की कोदिङ्ध को 

सम्रामसिह्‌ को सुकते हुए न देखकर तेजपाल चिढ गया 1 अपने 
घोडे को वढाकर वह साडनीके साहो गयाओौर उसे रोकने का 
प्रयत्न करने खमा 1 सांडनी जौर अश्व दमं साय कर उस सकेरे मागं 
पर साय-साय दौड र्हेये। 

तेजपाल को वस्तुपालने कहा था कि सम्रामरसिहके प्राण नही 
लेने दै, केवलं वह्‌ जो सम्पत्ति चुराकरतेजारहादहै वही लौटा सानी 
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है । इसलिए तेजपाल वड़े असमंजस मे था कि कया करे । प्राखिर वरट्‌ 
मागते हए श्रव की पीठ पर खड़ा हौ गया जौर उदधलकर सांडनी कौ 
पीठ परजा कदा) 
तेजपाल ने उद्यान भरी जवश्य, ओर वह्‌ सांडनी कौ पीठं पर 
पहुंच कर केर कौ तरह संग्रामर्सिद को दवोच भौ श्रव्यं लता, किन्तु 
दुर्भाग्य से ठीक उसी समय जवकरि वह्‌ अश्व की पीठ परर ते उछला उक्ल 
के ज्व ने ग्रँषेरे मागं पर पड़ हुए किसी पत्थर ठोकर खाई मौर 
वह्‌ लदलडा गया 1 इस अप्रत्यारित वटना से तेजपाल अपना लक्ष्य चूक 
गया आओौरः हवा में उल कर वह्‌ पृथ्वी पर भिरा) उसका अव 
लडखडा कर फिर संभला ओौर श्रपने स्वामी के समीप प्रक्र खड़ादी 
गया मानो कहता हो-च्‌के हो गई स्वामी ! क्षमा किया जाऊ । लेकिन 
वच कर जायगा करटा वह्‌ कायर ? आद्ये अमी उस दवोचे लेता हूं \ 
विन्तुचूकहुईसोद्ोदही गई) संग्रामसिह्‌ के लिए इतना दी समये 
पर्याप्त था । परिस्थिति को भाप कर उसने वनथली कां सीधा मागं 
तुरन्त खोड दिया ओर अपनी साडनीको जंगल की यर एक संकरी 
पगड़ंडी पर ठेल दिया । तेजपाल ने उसकी यह्‌ चाल देखी जीर निराशा 
से वह्‌ व्याकुल हो गया) यह्‌ प्रदेश संग्रामरसिह्‌ का श्रपना प्रदेदाथा जीर 
घ जाना-सममा हुजा, जवकि तेजपाल उत्त मार्गं से नितान्त ग्रपरिचित 
था 1 णव कोड्‌ आशानही थीकि वह्‌ उसका पीछा करके उसे फिर 
से पकड सके । 
प्रनफलत्ता कौ पौड़ाप्ेमन दी मन कुदृता टृग्रा तेजपाल अविर 
जपने ग्ररव पर मवार टूश्रा ग्रीर उसे उसने वापिस घोलके के मार्ग पर 
माद्‌ दिया । श्रव वड कठिना स पीर लौटा, उसका मन प्रागे भागती 
हु साडनी कापोद्ाकरनेकाहौरहाथा। ग्रतः वह्‌ वड़ही वेमनसे 
एक-एक पर उठाकर धीतके कौ जोर वदने लगा । तेजपाल भी श्रपने 
विनारामंसौ गया षा, उमे को चिन्ता नदहींथी कि अच्र अदव धीरे 
लना ट्‌ कितेज। वहमोचर्हाथाकि माई के सामने कौनसा मु 
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लेकर जायगा प्रौरक्या केहेगा? प्रीरसैर, भातो उ्दार है, क्षमा 
करही देगा, किन्तुं वेह चपल अनुपमा तो उवे भवश्व ही सवे कड़वी- 
तीखी सुनाएगी-केगी कि जा गए बुद्ध लौट कर घरको ? 

इसी उलभन मे पड़े हए तेजस वहुत रात गये भपने घर 
पहुंचा । धरम सवलोग जागते हए उसकी प्रतीक्षाकर रहैथ। 
अनुपमा वी चिन्तिते प्रतीत हो रहीथी। उमेखाली हाथ ही सौदा 
देखकर वस्तुपति ने पूा-- 

“या हुभा तेजू ? इतनी देर केसे कौ ओरत्रु खाली हाथदहीकतसे 
लौट भघ्या 7 

एक लम्बा दवस फककर तेजपात चौकी पर व॑ठता हुभा 
बोता-- 

म हार मया, वडे भया } सम्रामर्धिह्‌ बच निकला 1 

“तेजपराल कभी हार नही सकता । क्या हु सो ठीक-टीके वता ॥' 

"मने उसे गुजरात ब्रौर सौराष्ट्‌ की सीमा पर जा पकडा। वसे 
वह्‌ काफी आगे निकले चुका था । तैकिन ठीक उसी समय जवकिर्म 
भ्रपने भ्रङ्व पर से उछलकर उसको गदेन दवोच लेने वाल्ला था मेरा 
जव पत्थर से ोकर खाकर तडलडा गया रौर मँ निशाना चुक गया । 
फिरतौ वह्‌ कायर्‌ सीधा रास्ता दछौड कर जगलमे विलीन दीहो 
गया ।' 

सुनकर कु क्षण तक्र वस्तुपाल मौन रहकर विचार करते रह्‌ गए 1 
फिर उन्होने कहा - 

“तेजू । इस तरह तु चूक करेगाती फिर गुजरात का भविष्य 
सुधर चुका ।'' 

तेजपाल लज्जा से मानोभ्रूमि मेगडजानि कोहुजा। कुं भी 
उत्तर उसमे देते नही वना । वस्तुपाल ने ही फिर कहा-- 

“किन्तुं सयोगकीही बात है । तैरा दौप तो कोई है नही । लेकिन 
अव प्रतिना कर कि इस चूक का वदा व्याजं समेत चुक्राएगा 1" 


[१२१ 


[2 


अच तेजपाल का थोड़ा साहस लौटा क्योकि वड़े भाईूसेतो क्षमा 
मिल गद यी । उसने उत्साहपूर्वक कहा-- 

“प्रतिज्ञा करता हँ वडे भैया, कि उस संग्रामसिहं को उसकी सारी 
रःन-मंजपनों सहित बांधकर वनथली से धोलके लाञ्गा यदि अप्‌ 
ठेसी अरज्ञादंगेतो) 

"ठीक है, ठीक है । अव अभीतू आराम कर, खा-पी ले! फिर 
समय आने पर सव देख लिया जायगा । 

यह कहकर वस्तुपाल उठे ओर तेजपाल की पीठ थपथपा कर अपने 
कक्ष कौ ओर चले गए । उनके साध ही ललितादेवी भी वहाँसे चली 
गई । 

अव वर्ह रह्‌ यद अनुपमा जिससे कि तेजपाल को सेवसे श्रधिक 
भय वा 1 अपने प्रतापी पत्तिकी आज कौ इस श्रसफलतासे वहु वीर 
जओौर विदुपी नारी कुड रही धी । एकांत मिलने पर वह्‌ न्यगपूर्वक 
बोली- 

"्धोडेसे गिरजानेके कारण आपके घुटनोंमें चोट लग गर 
होगी । लादय, दवा लगा दू ।'' 

तेजपाल ने वड़ी कठिनाई ने अपनी पत्नी से अखि मिलाई ओर 
कटा- 

“भव वयो जचे पर नमक िडकती दै अनुपमा } वह्‌ कायर जरा 
ठ्कामनीतोनहींः-"- । ° 

"्हांजी,मूरमातोएक श्रापदीदहं वड़े! सो तो खाली दाय 
दिनि आपनौटे हं इती से प्रकटदहो रहाहै 1" 

, . "व वहप्रषेरमं भागदही लड़ा हुमातोम क्या करता भला? 
षाटनठक्रन चराई हूतौ तोः“. # 

“भौर इसी घुटसवारौ का प्रभिमान है आपको? इसी तरह यदि 
मीक पर ठोत्रसतिरटूतोहो तिया वस 1" 


परव तजपलन मो नाटकं आरम्भ क्रिया 1 मुह पर क्रोधकी 


१२२। 


भगिमा वाकर वह्‌ उठ खडा हृ्रा ग्रौर बोला-- 

“"जच्छा, तुके इतना ही रन्ज है तोत मै चला! व धोलके की 
सारी सम्पत्ति सहित सग्रमरसिह्‌ को पकड कर लाऊभा तभी तुभ महं 
दिखाया 1 

कटुते-कहते वहु सचमुच द्वार की भ्रोर वेढ चला । यह देषेकर 
अनुपमा कां सारा वनावटी क्रोध काफूर हो गया ओर उसने दौड कर 
अमने पति कीर्वाहि थाम ली। वोती- 

“श्ररे प्ररे, क्या करतेहो? क्षमा करो मुके जव इस समय 
भला करां जाभ्रोगे ? चलो भीतर कक्षम । हाय भह धो लो। 
खा-फी सौ । बहुत रात गर्ई। देख लिया जएणा वेनथली वालो 
को!” 

वडी मधुर मनुहार के साथ अनुपमा तेजेपाल की विश्राम के लिए 
भीचस्ले गई। 


कड 
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रानी को स्रा्मग्लानि 


रानी जयलता राजप्रासाद के उद्यान में चम्पा-कुज मे डाले गए 
एक ईृहडोने पर धीरे-षीरे भूल र्दी थी 1 हिडोले की पादी पर उसी के 
पास एक स्वरण-पिजर मे उसकी प्यारी सारिका वंठी थी जिसे वह्‌ एक- 
एक कर दाना चुगा र्टीथी। सारिका दाना चृग लेती थी जीर 
वौच-वीच मे वकर-वकर वोलती जाती थी--राणा जी" राणां जी 
५ राणाजी ) 

वार्वारसारिकाके मूसे तणाजी की पुकार सुन कर रानी 
जयलत्ता ने वनावटी क्रोधपूवक उससे कहा-- 

"अव चूपमभी र्ट्‌ मुदहनली ! पूरे सप्ताहुभरसेतोतेरे राणाजी 
ने द्यत तक नहींदिणह ओौर्त्नू लमी है उनकी रट लगाते 1 

पता नही नासिका दुन फटकार कौ कितना सम पाती जीर 
एतना नदी, किन्तु वह्‌ कद क्षण गर्दन मसेडकर्‌ रानी को वड़े प्यार 


से देलती ओर फिर वोल पडती-- 

सरणा जी ०५००० रानी रीः ** "पराणां जी ५०७००४५ रानी जी ००७००००० 
खणाजीःˆˆ“"रानीजी। 

यह्‌ सुनकर रानी जयलता हसं पडती ओर कह्ती- 

"तेरी जवान कभी सकेगी नही श्यामा । देख लिया दडा प्यार 
करती हैत्रू अपने राणाजी ओर रानी जी को । अव चूपचापसा ने} 

यह्‌ कहकर वहू अपनी प्रिय सारिका दयामाको नौर दाने चुगने 
के लिए डाल देती । सारिका दाने चृगने लगती ! 

इसी प्रकार एकाकिनी रानौ अपना समय काटरही थी। सामने 
कुछ ही कदम की दूरी पर स्वच्छ-निमंल जलसेभरा हुआ दोटा-सा 
ताल था जिसमे नानां प्रकारके पक्षी नेर रहैये | उनके कलरवकां 
मद स्वर्‌ वातावरणं मे खगीतकौसुष्टिकररहाथा। 

सहसा सारिका वोत पदी-- 

ममला'""“' मगला'* * मगता । 

मगला रानी जयलता कौ प्रमृख परिचारिका थी । वह्‌ किसी कायं 
विशेपसे रानी को चम्पा-कुजमे कूला तती हई छोडकर भीतर 
प्रासादमे गर्ईहूईदयी 1 वही भ्रव लौट श्राई थी। उसी को दैखकर 
सारिका उस्तका नाम पुकार उटीथी। 

मगलाने बडी तेजी मे उस कुज मे प्रवेश करिया । वहु कद्ध धघवराई 
हुई सी दीख रही थी ्रौर दौडकर आने के कारण उसकी इवास वेगसे 
आ-जा रही थौ । उसे इस हालत मे देखकर रानी ने पू्छा-- 

“धव्या वात्तहिरीमगला । एेसा हांफक्यो रहीहै। क्या हुम्रा 
सुभे ? 

यद्यपि उस कुज मे रानी तथा स्वय उसके किसी अन्य व्यक्ति के 
उपस्थित होने की कोद सभावना नही थी फिर भौ मगलाने स्वभाव- 

श णएक वार चारो ओर दृष्टि पूमाई जौर उत्तर दिया । 
""वडौ विस्मयकारी घटना हुई है स्वामिनौ 1 एेसा तो पहले कभी 
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हुआ नहीं । 

रानी चिन्तित हई 1 तुरन्त वोली-- 

“क्या हन्ना मंगला ? जल्दी से वताती क्यो नहीं 

“र तो उडती हई खवर सुनकर श्राई हँ महारानी जी, लेकिन 
खवर सच्ची ह । किन्तु मुभे तो भरोसादी नहीं दताः" (॥ 

"पर श्रालिर हुश्रा क्याहैः कु वताएगीभीयायू दी वकती चलौ 
जायगी 7" 

"आज आपके भाई संग्रा्मा्ह जी वाजारकी तरफ निकल मर 
मे । राज्यके प्रेष्ठो से कुंवर जी के जन्म की खृशीमें से कुवरपछ्ंडा 
एकव कर रहे ये ¡ मैनेतो जैसासुनाह वैसा ही कती हँ रानीजी ! ` 

'्ठीकदटितो 1 फिर क्या हुआ १. 

“"नगरसेठ की दूकान पर सव श्रेष्ठि एकत्र हृएये । सभी ने 
अपनी-ग्रपनी शवित के अनुपार्‌ राशि राज्य को देना स्वीकार क्रिया| 
किन्तु कोई एक सिरफिरा प्रेण्ठि है वस्तुपाल ! अमी बोलक मे सनत ठ 
नया-नया ही श्राया दै । मुभे तो वह्‌ पागल मालूम पड़ता, वरना 
संग्राम्िह्‌जीकंमुह्‌ पर उन्हं बुटेरा कह डालता" ?? 

"्लुटेरा ! मेरे भाई को उसने लुटेरा कहा 7" 

"आप ही सोचिए वह्‌ पागल हुआ कि नहीं! चुटेरा कहना ही तो 
ठुला, कहन लगा--जापने धोलके में लूट मचा रखी है । आप स्व 
लोगों से जवस्दस्ती रप्या वसूल कर रदे दँ! गरीव करिसानों भरोर 
मजदूर तक को जापने नहीं छोड़ादह। म यह कूवरपछेडा न्हींदूगा 
जोर इम लूट कभ समाप्त करके मान्‌गा} 

इतना कठकर्‌ राना क चहुर पर दातो हुद्‌ प्रतिक्रिया काव्यानि रसं 
देखती हद परस्चिारिका चुपहो गई । रानीके कानों में पिदधे कु दिनों 
स यह्‌ मनकतो पड़ा थीक्रिलोग संग्रामरिह्‌ की कठोरतास्ते मन दही 
मन दष्ट दह" किन्तु उसेस्वप्नमें भी यह्‌ कत्पनातो नहीं थी कि घोलके 
मं रहकर का व्यत्ति उसे समे भाटक मुह्‌ पर एेसौ साक-साफ जीर 


कठोर वात कहू सकेगा 1 

रनिी विस्मयम पड गईयी कि दवी-कुचली निरीह प्रजामे इतना 
साहस कां से जा यमा ° वह्‌ कौन श्रेष्ठि है वस्तुपाल ? क्या सचमुच 
ही वह पागल है? लेकिन फिरक्या हुआ? अ्नवस्यही कोई भ्रनर्यं 
हुश्रा होगा- सम्रार्मािह्‌ यह्‌ सुनकर चुप खे वाला है भता? 

ओर यह सोचकर उसने णर उक्कठरपूर्वक एदा- 

फिर कया हभ मंगला ? जल्दी से वताती क्यो नही ?" 

“सुना है कि सग्रामसिह जी रध से जागवन्रुला हौ गए} उन्होने 
अपनी तलवार निकाल कर“ 

“टे भगवान । उस वेचारे श्रेष्ठि को मार डाला ? मह्‌, उसने 
इतना घडा अपराध तो नही किया था.“ 

"नही" महारानी जी । मार नही डता । लेकिन प्रवद्य दहीवे 
उसे मार लते । किन्तु वह श्रैष्ठितो सेरको सवा सेर निकला 
उसने सग्रामसिह्‌ जी की कलाई देसी मरोडी, रेस्षमरोडी किं कंसे 
वेताॐं ? फिर उसने सग्रामर्षिहं जी की तलवार के दो टुकेडे करके 
सडक पर फक दिए ।*‡ 

“क्या कहती दै तू ? क्या यदं सभव? भाईके हाथ से तलवार 
छीनकर उसके टुकड़े कर देमे वाला कोई श्रेष्ठि धौलके मे हौ सकता 
है? त्ने उटेपटाग खवर सुनी दहै मगला)* 

"नही महारानी जी । म सव ठीक-टीक सुनकर आ रही हं । सचमुच 
पाहीं 1 उसके वाद तो सग्रामसिह जी चुपचापं वर्ह से खिसके 
आए । मुभे तो स्वयः इस धटना पर भरोसा नही होता है“ “1 

कुछ क्षण विचार मे डी रहकर रानी मै मगना को भदे 
दिया-- 

“श्लु जाकर देख भाई कहाँ है 7 उने शीघ्र मेरे पास वुलाकर ला, 
इसी क्षण ।'* 

“भ्रमी बुलाए लाती हूं ।"-- ककर मगला उलट पाव दौड सई 1" 
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कि 


तारिका फिर वोनी-- 

राणा जी"""*“ राणा जी राणानजी' 

तकिन इस वार रानी जयलता ने उक्ल तर कोई व्यान नहा 
द्िमा ! वहं चिन्तित थी । चुपचाप ऋूलं पर ५ उठकर वह्‌ कुज म 
इधर-उधर टहलने लगी । उस लगं स्ट था कि इस समय सणा 
दीरथवल को धोलके में होना चार्हिएथा । नत जाने यह चटना कस्त 
मोडने 

काफी देर दौड-धृप करके, सारा राजप्रासाद छानकर मंगला रानी 
क पास लौट श्राई । उसे देखकर रानी ने जतुस्ता स वु 

'"भाई नही जाए 1: 

ष्व मिनेटी नही महारानी जी) 

पमि नही ? तव कर्हां गए? तूने सव जगह अच्छी तर्द 
देखा 

""सारा महल छान माराहैर्मैने । सवे पद्ध भी लिया। 'तेकिन 
किमीने उन्द्‌ देखा टौ नर्ह 


"यजीव वात है, आखिर वे गण कर्हा होगे राजमहल म तोवे 


वद्य आण ही दहोगे। जातो मंगला, तु महल के मुख्य द्वार पर्‌ जाकर 
मको से पूं कि वया उन्न संग्रामसिहजी को जति हए दखा था! 
ओद्‌, केवल उने ही पृद्ना मै भूल गई मै अभी दौड़ कर 
पदु आती हूं, लेकिन राजमहल मे तो वे कदी हं नदय इतर्ना निदिचत 
“त्‌ जा जल्दी, पूदकर ग्रा 1 
दरार-रक्षकों से पूद्धताछं करने पर मंगलाको संग्रामेसिह्‌ का सुस 
मिता) वहु नेजी स्त लौटकर रानीके पास वाड्‌ ग्रार वताया-- 
'"गजव हो गया महारानी जी ! रक्षको ने वताया है कि संग्रामरसिद 
जी तजमहून मे प्राएु य) किन्तु फिर थोड़ौदेरके वाद एक साड्ना 
पृर सवार्‌ दाकरव तेरी से वाहूर निकल गए 1" 


१२८] 


"मपु कहाँ ? 

""यहु किसी को पता नही !" 

“उन्हाने क्रिसी से कु कटा वही 2" 

“कुमी नही, किसीसे नही ।' 

रानी जप्ता वडे प्रसमनस प्रर विरमय मे पड गर्द । वड़े राणा 
नही, राणा नही, सप्रामसिह्‌ थासो वहु भी इतं प्रकार केही चला गया 
ग्रीर देसी गम्भीर धटनाके घटित होने कै पड्वात्‌, इतने रहस्यमय 
रूप से? अव वह्‌ भकेलौ क्या करे ? यंदि समप्रामर्सिहुने कोई त्रुफान 
सडा करं दिया तौ बुरा होगा । यदि प्रजा विगृड उटी ओर विद्रोह पर 
उतर आई्तोचेनै के देने पड जायेंगे“ ^ 

रानी उलमभनमे प्डीथी। 

सारिका पुकार उटो-- 

राणाजी ` राणाजी“ राणाजी। 

सहसा एके विचारे रानी को बाया-- राणा को तुरन्त समाचार 
भेजकर पाटनं से धौतके बुलाना होगा । मनदही मन इस विचारको 
जागुत्ते करने के लिए उससे अपनी प्रिय सारिका को धन्यवाद दिया भौर 
मगला से कह्‌ा-- 

“'फौरन किसी आदमी की पाटन समाचारने जानेके लिए तंपार 
करके मेरे पास मेज । मै भीतर अषनेकलमे हूं । जा जल्दी ।“ 

रानी चपाकुज को छोडकर महल मे चली गई! मगता ने सारिका 
का पिजरा उठाया भौर दूत प्रस्तुत करने कौ व्ययस्था कै लिए चत 
पडी 

महल मे अपने निजी प्रकोष्ठ म जव रानी जयलता पहुंची तो वहां 
उसने जो कु देखा उै देखकर भाश्दयं मे उसकी आंख फटी-तौ रह्‌ 
गदं 1 उसकी रलाभ्रुपणा की मजूपा के कपाट सूते पडेये नौर सदा 
भ्माकठ भरी रहने वाली उस मजूपा का तल' दिखाई पड रहा था । एक 
सामान्य-सौ मुद्रिका तके उसके किसी कोनेमे भी नही थी। 
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रानी ने यह्‌ देखा ग्रौर सोचा--तो धोलके की प्रजा ठ नहीं कहती 
यी । उसका भाई सचमुच ही एक नीच, लोभी सुटेरा ही निकला । 
सीमा हे उसको नीचता की किःन केवल अपने घोलके की प्रजा कोही 
लूटा वल्क वह्‌ भपनी सगी वहिन को भी लूट कर चोरों कौ तरं 
भाग गया ! मंजृपा कौ चावी उसी के पास थी! वह महल मे आया 
प्रौर चोरी करके चुपचाप भाग गया ! अपनी वहिन की सम्पत्ति पर इस 
तरह डका डालते हुए उसके हाथ गलकर गिर नहीं गए ? 

सोरठी राजपूतनी का खून खौल उरा । घवराहट का स्यान 
कठोरता गौर क्रोधने ले लिया । उसने सोचा--सम्पत्ति तौ आती 
जौर जाती रहती रै, किन्तु उसका सगा भाई आज न केवल अपना 
वल्कि अपनी वहिन का तथा राणा वीरघवल का महु कला कर गया 
था। धोलके की प्रजा को जव इस तथ्य काज्ञान होगा तौ वहं 
संग्रामसिह्‌ के मुह्‌ पर थुकेगी । इससे क्या राणा ओर्‌ रानी कामी 
ॐपमान नहीं होगा ? 

सोचती-सोचती वह्‌ शय्या पर आकर्‌ बैठ गई } कुंवर नीदमे था। 
रानी उसका कोमल, सुन्दर मुख देखती हई ठगी-सी वैठी रही । 

क्री देर्वाद मंगलाने कक्षमे प्रवेश किया! उसके पीये 


एक सन्देशवादकं भी कक्ष के भीतर अया । उह देखकर रानी ने 
सन्देशवाहूक स कहा - 


“तुम विर्वात्तपात्र सेवक हो 1 घोलकेमें आज नो घटना घटी दै 
वह्‌ तुमने सुनी ?'" 
(हां महारानी जी ! वड़े विस्मय करी वात.“ 

"द्रा क्षण पराटनकरे लिए प्रस्थान करो! राणाजी को खोजकर 
उन्द्‌ इत्र बेटना त्त भवमते कराजो ओर कटो कि मने उन्हं तुरन्त यहं 
वुल्ाया ह 1 

६६) (रारन = व $ ॐ स ५ 

ऋ जी पर्ता महारानाजी ! “कहकर सिर भ्रकाकर सन्देशवाहेक 

~र नान का हुजा कि रनीने फिर कहा-- 
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“एके वति आर भी राणाजी से कहु देना । कहना किं मग्रामसिह्‌ 
चोरदै ओरलुटेराहै! वह जपनी वहिन के सारे रतनाभ्रुपणं चुशाकर 
वनथलौी भाम गया है ।“" 

यह्‌ सुनने के साथ ही मगला तथा सदेशवाहूक की दृष्टि रानीकी 
खुली हई लाली मजूपा पर गई । भ्रवत्तके दोनोमे सेकसी ने उते 
देखा नही धा । देख कर मगलाके कठ्मे मे एक चीख निकतते- 
निकतते वची ओर सदेशवाहके ने दुक्त ओर लज्जासे अपना सिर 
भूका लिया 1 

“तुम्हारा नमि क्या ? “रानी ने सदेशवाहुक से पूद्धा । 

"सेमा है, महारानी जी ! " 

न्ेमरसिह ! दुख करने कौ कोई बात नही । यहु धटना धोलक्े 
को प्रजा को मालूम होनी ही है-दोने दो।मेरी प्रजामेरे भाईके 
मुह पर थूकेगी--यूकने दो जायो 1 

सपचाप सिर ुकाकर खेमरसिह्‌ कक्ष से माहुर निकल गया } रानी 
के मूख पर वच कौ-सी कठोरता छाई हुई भथी। मुहलगी मगलाने 
अपनी रानी का यहु रूप पहले कभी नही देखा था । वह विस्मय ने 
अवाक्‌. होकर रन के दीप्त चेहरे को देखती रह्‌ गई 1 
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परीक्षा प्रौर परिणाम 


खेमसिह्‌ ने अश्वशाला से छटकर एक अच्छा अङ्व॒ लिया भौर 
वह्‌ अपनी यात्रा पर चल पड़ा योलकेके पाटन दरवाजे के समीप 
दी उसका मकान था । अतः वह्‌ नगर से वाहुर निकलने के पूवं एक 
चक्कर अपने घर का लगा आया । 

घरवाली से उसने कहा-- 


“राजकार्यसे पाटन जा रहा हूं । चिन्ता नहीं करना । कल शाम 
तक तो वापिस्न लौट आङञेगा। 


““जच्ी वात दै, लेकिन राजकार्यं॑का क्या भरोसा; कटी राणा 
ने परमारेदी की ओर भज दियातो ?" 


| श^्तावयादुभा? कायं होगावह्‌तो करनाही दोगान! तु 
'चन्तान ठा इनतिए्‌ वताएु जात्ता हँ |” 


"वह॒तो ठीकहै। मगर भोजनतो करल)” 
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““अव भोजन करने की फुरसत मु नही है । काम वड़ी जल्दी 
काटे! म चला" 

“कमाल करते हो जी तुम ! क्या भ्रूखे ही पाटन तक दौडते चले 
जाग्रोगे 2 ठेसी भी क्या जल्दी है 7” 

“जल्दी है तभी तो कहता ह । एक मिनिट भी रक नही सकता । 
तुभे सूचना देने इधर सै निकल अया हुं बस ।*“ 

“हृद हो गई तुम्हारी जल्दी की । भोजनं बना रवा दै दी ग्रस 
खाहीजाप्रोन ! 

“अरे भागवान कहा न किं बहुत जरूरी कायं है गौर वहत जल्दी 
है1 लेकिन तरु नही मानती तो जल्दीसे पोटली मे कुं वाधि दे) मां 
मे कटी अश्व को प्रानी पिलाङ्गातेदोग्रासर्मेभीखा लूगा। ता 
जल्दी कर ।** 

“श्रभी लाई । जरा घीडेसे उतर कर सुस्तातो लेते }” 

“लो, रौर सुनो इसकी वाते, अभी यात्रा आरम्भी नही हुई 
ओर यद कहती दै कि सुस्ता तू । चल, चल, जल्दी से लादे जो लाना 
हो । मै जपने घोडे पर ही यच्छा वंढा हट)" 

सेमस्िह सचमुच भ्रपने अश्व से नीचे भी नही उतर । द्वार के 
वाहूर ही, दौड लगाने के चिए उत्सुक, अश्व को किना से थामे सवार 
रहा 1 

घरवाली कुं वडवडात्ती हई जल्दी से भीतर चली गई । 

एक पोटली मे खाने का सामान बांधकर वेहशीघ्रदही लौटमभी 
अई श्रौर पोटली भ्रपने पति को देते हए वोली-- 

"'अवनजातोरहैही हौ, पाटन से हमारे किए चौड पत्ते वाली 
एक ओढनी तेते आना--बुल्दियौ चाली !"" 

पोटसी को घोडेकौ जीन से बधते हए खेमसिह्‌ ने बना्व॑दी क्रोध 
से उत्तर दिया-- 

“तुमे जव देखो तव कषड़-गहनो को ही फिकर लगी रहत दै ! 
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कहते-कहते खेमसिह संभल गया 1. उसने अपना यह्‌ वाक्य अवृत 
ही छोड़ दिया ! उपरे व्यान भा गया कि राज-रहस्या का विन आज्ञा 
प्रकट-कर देना कभी-कभी भयंकर परिणाम ला सकता है) ओौर फिर 
वह तो राजा का विदवासपात्र संदेशञवाहक दहै, उससे एेसी भूल दहा 
जाना अक्षम्य अपराध ह्ोभा । 

उसकी घरवाली ने उस अधूरे वाक्य को सुना 1 उसको उत्सुकता 
जागी कि रानीके आभूपणो के वारे में उसका पति क्या कटने जा स्ट 
था शओ्रौर कटता-कटता ग्रचानक रकं क्यो गया । उसने पूचछा- - 

'क्याकहुरटैथजी? रानी के आभूपण | ' 

“कु नही, कृ नही । समय मिला तो तेरी चौड़ पल्ले वाली, 
बुन्दियो वाली ओट्नी लेता आगा ।” 

यह कट्कर फिर खेमसिद्‌ रुका नहीं । उसने अपने अईव का पाटन 

दरवाजे की ओर मोडा ओर सरपट दौड़ा दिया) 

खेमसिह्‌ को घरवाली तव तक अपने घृडसवार पति को देहूरौ पर 
खड़े ठौकर देखती रही जव तक वह गली के मोड़ पर अदृश्य नही दी 
ग्या । उत्तके वाद वह्‌ चृपचाप धर के भीतर चली गई । 

पाटन पहुंचने के वादे खेमसिह्‌ सवसे पहले सीधा राजमहलों कौ 
प्रोर गया 1 वहां उसने पृद्धताछ की तो पता चला किं राणा लवणप्रसाद 


भीर्‌ राणा वीरववल राजगुर कुमार्देव के आश्रम मेहं! वहं तुरन्त 
उन भार चला गया । 

आश्रम के ब्राहुर दही उसे एक ब्रह्मचारी मिल गया । उसे नमस्कार 
क गयः उसने पुद्धा 


४६ मटमम्ड नृदषुन्‌ रणा लवृणप्रनाद यटा क्या ~ 2) 


वरह्पचायाने खेम्तिह्‌को व्यानसमे देखा । सेमिह वलम भरा 
पा चाः उमक ज्व क मुखेम तम्वीदौट तेजीसे करने के कारणं 


ह, च च क्न 
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भाग निकल रहे थे 1 उसने पू्ा-- 

न्तुमकोौनेहो? कहाँसेमएहो?" 

“धोलके से आया हूं रानी जयलता का सन्देश लेकर । वड़ा 
आग्वदयक कार्यं है । यदि राणा यहांहोौ तो कृपया शीघ्र उन्हे सूचित 
कृरने का कष्ट कृर्‌ ब्रह्मचारी जी 1" 

"देलता हू" मै अभी वाहूरसे आया हु मुभे ज्ञात नही कि राा 
यहा है अथवा नह । जाप एक क्षण सके ।'' 

यह्‌ कुकर वह्‌ ब्रह्मचारी भीतर आश्रम मे चला मया । सैमर्सिह्‌ 
अपने अश्व पर सवार वाह्र ही रुका रहा 1 

कुमारदेवकौ कुटी मे दोनो राणा वैठे हुए राजगुरु मे वार्तालाप 
कररहेथे 1 सोमेश्वर भी वहां था । ब्रह्मचारी ने आयकर कठा-- 

“"घोलके से कोद सदेशवाहूक आग्रा है1 रानीजीनै भेजा है। 
वडी तेजी से आया प्रतीतं होता है ओर कहता है सन्देश वडा आवदयक 
दै । अन्नादो ततौ उसे यर्हांमेज दू ?*" 

“शीघ्र भेजो 1“--कूमारदेव ने आज्ञा दी । ब्रह्मचारी लौट गया 1 
उसके चले जाने केबादवे फिर वोले--““मुके लगता है कि अव 
घटनाएं तेजी से घटित होने लगी है ! ठीक नही कहू सकता किन्तु कोई 
नस्क सकेत मुक एेसा कता अवदय है । वापू । आपको धोलके से 
आएं कितने दिन हूए ?" 

“मुभ आए तो एक माह से ऊपर ही हृग्रा होमा । लेकिन वी रधवल 
तो जभी भ्राया था, कोई सप्ताह भर हुआ होगा ।*- राणा लवणप्रसद 
ने कहू । 

"एक सप्ताह तो बहुत होता है बापू ! देखे क्या सन्देशा लाता है 
वह्‌ व्यक्ति ।'' 

कुमारदेव ने इतना कहा उसी समय खेमरसिहु ने कटिया मे प्रवेश 
किया 1 उसने कुरिया मे उपस्थित सभी व्यक्तियोको सम्मान सहित 
प्रणाम किया ओर अदेश कौ प्रतीक्षामे मौने खडा रह्‌ गया। 
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राणा लवणगप्रसाद ने कहा-- 

""अरेतूदै वेमा! क्या संदेश्च लाया दै? | 

खेमरसिंह ते कटिया मै चाये ओर एक त्वरति दुष्टि फेरे ओर 
सोमेदवर की गोर देकर वह्‌ क्षण भर हिचक मे पड़ा रहा । दरस लक्ष 
करके राणा लवणप्रसाद ने कदहा-- । 

“चिन्ता न कर सेमा, यहाँ पराया व्यक्ति नहींहै। जल्दी चलि 
व्या समाचार ह {"" । 

""अन्नदाता ! महारानीजी नै आपको गौर छोटे राणाजी का 
तुरन्त धोलकरे बुलाया है । वे वहत घवय रही है“ ।` 

""ममर एेसी वात क्या हई ? सव कुदं ठीक-ठीक पूरी तरर से 
वत्ता 1" 


दुसके बाद खेमरसिहनेपूरी घटना का सनिस्तार वणन किया कि किस 
प्रकार संग्रामसिह्‌ ने घोलके की प्रजा से कुवरपछछेडा वसुल करना चाह 
किस प्रकार वस्तुपाल रेष्ठ ने उसे चुनौती दी जीर उसका मान-मर्दन 
क्रिया यर किस प्रकार अन्त में वहु रानीके तमाम रत्नाभ्रुपण लेकर 
चपचाप वनयली भाग गया । यन्त मे उसने यह्‌ भी का-- 

"अन्नदाता ! मेँ पाटन कै लिए रवाना होतै-होते देख आया हँ कि 
धो्के की प्रजा मे असंतोप फैल गयाहि) लोग दो-दो चार-चार के 
भुष्डमे इकद्रु दौकर वातं कसते गीर कहते कि राणाजी कोल्यायं 
करना पट्गा, संग्रामसिहजी ने धोलके की प्रजाको खूव लृटा है, अव 
यह्‌ बूट ओर अधिके दिन नरह चल सकती, संग्रामरसिहजी को वापिस 
यनथली भेजना दोगा, आदि-प्रादि अनेक प्रकारकी वाते लोग करते दँ 
अन्नदाता । उद जभी पतानही हैकि संग्रामरिहूनीतो कु वरपचेडा 
वान्त घटना कं वाद चुदे दी बोतका दौड गु है 1 
घटना का चरणन सुनकर सव लोग विस्मये डवे रह्‌ गए! कृद क्षण 
पदचात्‌ राजगु कुमाप्देवर ने घेर्मासिह्‌ स कहा-- 

तुम ब्रहि जाकर अव कुदं विश्राम कसे । तुम्हारे लिए जो अदेव 
टमा वह्‌ बता दिपा जायगा } 


=. 
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सेमरसिह्‌ सवक्रो प्रणाम करके कटिया से कवाहर चला गया । 
राणा वीरधवक्त क्रोध से आगवन्रूलाही र्दे ये । उन्हं सग्रामसिह पर 
क्रोध था कि वह्‌ अपनी सगी वहिनिकोलूटते जने का नीच कर्मं 
कर सका ओर उसे वस्तुपाल नाम के उस क्रेष्ठि पर भी कधं आ 
था करि राणा की सत्ताको चुनौती देने वाला यह्‌ बनिया धौलकेमें 
से आ गया ¡ उन्ह ग्रव तकं वस्तुपाल का परिचय प्राप्त नदीः हुभा 
| 
“वापू । उटिए, चत्तिए धोलके ! मुभे खवर नही" थी कि 
मर्ह एेसी हरकत कर रहा है । उक्षे तो पाठ पढठाना ही षड़्मा। 
मुभे दस वस्तुपाल को भी दैखना है । धोलके कौ प्रजामे विद्रोह 
चिनभारी एूकने वाला यहंश्रेष्ठिकर्हासे भाया है 2“ राणा 
धवल ने अपने पितासे का । 
किन्तु महामण्डलेदवर राणा लवणप्रसाद तो जंसे पत्थर की तरह 
दोकरयेञेये! वे कु भी बोले नही । केवल उनके मुख पर एक 
वसी संतुष्टि तथा जानन्द का भाव छाया हुमा था! इसंभावको 
ल राजगुर कुमाद्देव ही लक्ष्य करे सके । राणा वीरधवले तो अपने 
7 के इस मौन का कृच्च मी रथ नही समफस्के । वे कमी भ्रपने 
7 श्रीर्‌ केभी कुमारदेवे की ओर देखते रहं गए । 
अन्तम कुमादेव ने कटा-- 
“क्यो वाप ! कया सोच रदे है मापः रमैनेकहाथान कि घटनाएं अव 
से परित होने लगी है, ठेस मुभे आभासं हता है । स्चयथान? 
नादेव ! सचया।' 
महामण्डलेश्वर ने इतना ही कहा भीर फिर चुप्पी मार गए्‌। 
करमारदेव ने दी फर पूरद्धा- 
“तव क्या विचर केर रहै है श्रव भाप बापू ! '" 
'"वरीक्ना हो गई, देव !” 
"परिणाम ?““ 
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हि 


"वही जैसी आशा थी । आलिर आपका शिष्य हे वस्तुपाल- भला 
वह्‌ अनुत्तीणं हो सक्ता था ?.. न 

"महासर कौ कृपा 1 मुजराज के दिन फिर तो इन बूढी आलो कौ 
जलन शांत हो} 

"गुजरात का अमात्य श्रा गया हैदेव ! भ्रव गुजरात के दिन 
पलटने मे देर नही होगी 1" | 

सोमेश्वर भी सव जानता था । वह्‌ चृपचाप वैठा सन्तोप की सास 
ते रहा था । अव वह॒ पहले जैसा वातूनी ब्रह्मचारी नही स्टा धा। 
गम्भीर, विदान्‌, कवि-पंडित हौ गया था । केवल राणा वौरयवल को 
सममः मे यह मामला ठीकसे नही आ रहा धा। कौनसी परीक्षा ५ 
कंसा परिणाम ? कौन अमात्य ? उन्होने उत्सुकता से पूखा-- 

"आप लोग केसी रहस्यमयी वाते कर रहे देव ! मेरी तो कु 
सममे जया नही । क्या कोरईरेसी वातहैजो मुभसे भी छिपाने 
कोहि? 

"श्िव-शिव", कूमारदेव ने उत्तर दिया, “आपसे क्या दछिपना है 
छोटे रणा ? ओर यहतोकिसीसे भी द्धिपानेकी वात नही--षारे 
ार्यावत्ते को ढोन पीटकर वता देने की बात है किं गुजरात की 
भाग्यश्रीने करवटनेली दहै ओर वह्‌ जागयरी है) श्रव कोद इस 
भ्रममेनर्टे कि वह्‌ गजरातकी ओर आंख उठा सक्तां दै! अव 
कोट गुजरात के गौर परचोट करनेका साहसन करे! अवे कोई 
अनागा मरे सोमनाय के तीसरे नेच की महाम्निसे भस्मद्ोने के लिए 
गुजरात कासीमामे चरणन रखे!" 


राणा बीरघवल विस्मय से वृद्ध राजगुर का दीप्त चेहरा देखते रहं 
गए । राजगुर वोलते चते गए-- 

वर्पो एक साय जपने हृदयम पाल रहैये हुम, द्योटे राणा! 
मं जर्‌ राणा लवणप्रत्ताद । वह्‌ सध थौ अपने गिरे हुए गुजरात को 
उठकर फिरत्ेखट़ाकरने की) उसे निए समय की प्रतीक्षा यी-- 
„. 3 


ओर प्रतीक्षा थी वस्तुपाल कौ ! आपने देखा किं वस्तुपाल आ गया है । 
राजथोकी सत्ता को चुनौती देता हुजा, अन्याय के विरद्ध अपनी 
अकेलो आवाज उठाता हुञजा, मनौति के खड्ग को खड-लड करता हुभा, 
निराशा के अन्धकार मे साह की मशाल वनकर गुजरात का अमात्य 
वस्तुपाल आ गया है, छोटे राणा! हमे इसी घडी को तो प्रतीक्षा यी। 
वस्तुपाल स्वय ही एक फौलाद कौ तलवारथा। मैने उसे बडे श्रमसे 
खनिं पर चढाकर उसमे धारदीहै। हमे उस तलवार की परीक्षा 
करनाश्ेप याकि वह्‌ केसी काट करती है । उसकी काट का एक नमूना 
ही पर्याप्त है। अव मुभे विद्वासं हैकि एक सग्रामर्सिह ही नही, 
गुजरात को लूटने वाले जितने भौ लुटेरे गुजरात की धरती पर दति 
गडाएु वेढे ह उन सवके दाति यह्‌ तलवार तोड़ देगी“ ॥ 

"छोटे राणा । सम्रामसिह्‌ ्रापका सम्बन्धी है इसलिए आप पह 
समभने कौ भूल कदापि न कर कि वस्तुपाल ने आपकी सत्ता के प्रति 
विद्रोह किया है) उसनेतती उस्र विदैगी लुटेरे को एक पाठ पटायादै 
जो गुजरात की दछातीमे द्ुरी भोकने का दुस्साहृस कर रहा था । ओौर 
ठेसा करने से उस वस्तुपालत को विधाता भी नही रौक सक्ता। 
उसकी देह मे गुजरात की धरती ने लहु का पचार क्रियादहै ओर वह्‌ 
अपनी धरती के इस ऋण को खूव अच्छी तरट्‌ जानतादहै। इस ऋण 
को बह चूकाएगा श्रौर अवदय वुकराएगा-- किसी भी स्थिति मे, किसी 
भी स्थान पर ।“ 

अव राणा वीरधवल को समकरमे कुकु वात आ गई । राणा 
लवणप्रसाद ओर राजगुरं कूमारदेव जब कभी-कभी चर्चां करते हए 
समयकीप्रतीक्षाकी बात करते थे तथ उनका भ्रथं यही होता था! 
फिर भी उन्होने ठंसते हुए कहा-- 

'्रापके भौर पिताजी के इस पडयन्त को अवरम समक गया 
गुरूदेव । लेकिन श्रेष्ठि वस्तुपाल वीर भेदी हो सक्ते क्यावे 
गुजरात के श्रमात्य-पदका गुङ्-गम्भीर दायित्व भी वहनं करनेके 
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योग्य हँ ? 
| केवल एनरात ही नही किसी दिन रद्रकोकरृपासे आप ह 
भायतित्तं के सम्राट्‌ यदि हए तो वह वस्तुपाल के नः 
ही परिणाम होगा, छे सणा ¦ आपने श्रभी वस्तुपाल को देऽ 
नही है 1 ति 
। $मारदेव ने यह उत्तर दिया ओर वे आंस वद करके मनही मन 


अपने उषास्यदेवं मोले महारुद्र का आशीवदि मांगने लगे | राणा 
लवणप्रसादने श्रव कहा-- 


भाई भ है तेजपाल | वह भी एक ही रल हं । तेरी चतुरंभिनी ५4 
वाह्नियो का वह महासेनापति होगा । ओर हा, सोमेश्वर पण्डित ! 
छ लगाए कंसे वेढे हो भोलके चलने की तैयारी करोन ! महाराज 

भीमदेन यहा है, देव यहम मी यही रहता हं । अव तुम चलो 


मे राजगुर रोकर रहगे तौ वहां सव पूरा पड जायगा ।° 
दांवापु ! मेरी सम्मति है । सोमेश्वर को ले जाइये । ओर श्रव 


चिन्तित होगी । वहां कौ सव व्यवस्था 


इम शीघ्र सूचित काजिएगा । मु विङ्वास द वस्तुपाल र 
भना कर्तव्य स्वीकार दोगा । फिरभी आवश्यकता पड़े तो मु 
भमाचार्‌ द जिएगा ।* 


यह्‌ ठोक ह । तेय अना दीजिए देव! 
ठन आगा] हां तुम लोग चलनेको तं 
भोमेदयर ! तथ तव म नरा महाराज त मिल आद उन्दं भी यह्‌ 
उम संवादतो लना > य ध 
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विनां राज्य-न्यवस्था कंसे चलेगी, सो उन्हं वतादू कि वहु ग्रागयादै। 
उनकी श्रा्नालतेना भी तौ आवश्यक है न 1 

ष्ांवापु 1 महाराजकी नक्ञाते लें । वैस उन्होने सारी सत्ता 
आपको सौपदी है, किन्तु फिर भी उनमे सम्मति लेना उचित दै!" 

कूमार्देव के इस उत्तर के बाद राणा लवणप्रसाद उन्हे ममस्कार 
केरके कुटिया से बाहुरं निकल गए । 

राजमहल मे जाकर उन्दने महाराज भौमदेव को जव सारे समाचार 
दिए नौर उनकी आना चाही तो उन्होने उत्तर मे इतना ही कहा- 

“मुस क्याआक्ना तेतेहो वेला । तुम्हे कहान मैने कि 
राजा तुम हो, वीरधवल है + मेरे गुजरात का गौरव मुे लौटाकरला 
दो-वस । 
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सन्दे 


रणा वारधवलं जव वालकं 
सना जयलेत्ता क्रो 


प~. 


४. 


पटुचकेर अपने निवासमें परहुंवै तव 
घ जीर उत्तेजना में भस्वठोथी | उन्होने राणा स 


मय मव कद्ध लूट कर चला गया 
पना घर देन्वने की नो फुरमत ठा नहा मिलती 1*' 
णान रानीके क्रोवको देना जीर उत्तर दिया- 


'यट्‌नानरी कं टता कि तुम्हारा माई कंसा नीच निकला, उत्टे 
छृन्न पर व्यंग कर्‌ रही लनो ---- # 


वदे जमा नी निकला 
प्रधिकार्‌ सपक 


। तुम वापतवेटो कों 


लक्रिन मने क्वे कटा भाकिउ्सेतुमसारे 
"र प्राटेन जाक्रर षृ रहा? 


जार मु पतताभीक्याया 
कि वद्‌ णेना करेगा ?"" 
तृम्द 


नहा वानो कौनना ¡ चिकानदर्खी 


धराज जान चेता 
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कि सग्रामर्बिह्‌ क्याकरने वाला? जो कुच क्रियाया वहु अच्छेही 
के किएहीतोक्रियाथा1 अजवजो दहना या वह हो गया ।“ 

श्टोनायावहूतोदहौ गया, लेकिन मँ चूपवेठने वाली नदीहं: 
भाईूहोया कोई, अपराधी को अपने किए कौ सजा मिलनीदही 
चाहिए ॥" 

""जवकर्य मिलनी चाहिए 1" 

“तव क्या सोचा है तुमने ? 

"कुछ तो सोचा ही है । वतते पहते तो वस्तुपाल को गुजरात का 
अमात्य वनानां है ओर उसके भाई तेजप्लिं को सेनापति । कुमारदेव के 
पुत्र सोमेश्वर को साय ले आएं है, वहं यहां राजगुङ होकर रेभे ।'” 

“"वस्तुपाल को अमात्य बनाने कौ तुम्हे कंसे सूकी ?"" 

“मुभे नही मूफी, बापु ओर गुरुदेव कुमारदेव कौ खोज टै वह्‌) 
कहते ह कि वहु वडा प्रतापौ है, प्रत्येक विद्यां मे वहु पारंगत है ।'' 

नैतो समभीयी करि वह्‌ पागल है) श्रकेले ही सग्रामर्सिह जैसे 
व्यक्तिसे भिडगयाथा 1 

“वस्तुपाल जेमे पराक्रमौ पुरुष अकेले-दुकेे होने की चिन्ता नही 
किया करते । वे केवल श्रपने क्तंव्य को देखते हँ ओर उसे तत्परता से 
पूणं करते हैं!" 

“तव ठीक है! जसा आप लोगो ने निश्चय किया हो व॑सा कीजिए । 
किन्तु कहेदेतीदहूं किं मेरे आभूपण छह महिने के भीतर वापिस आ 
जाने चाहिए 1" 

"तुम्हे तुम्हारे आभ्रूपणो को ही इतनी चिन्ताहैन ?वेआां 
जायेगे 1 

रानीनेराणाकौइसवातमेव्यगकां पुट देखा आर खीभते 
हुए उत्तर दिया-- 

““मुभो अपने अभुपणो को उतनी चिन्ता नही है जितनी तुम्हारी 
प्रतिष्ठा कौ । सग्रामसिहु ने धोलकेकीप्रजा को लूटा है भौर दिनदहाड़े 
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ग्रह डाका डालकर उसने तुम्हारा ्रपमान करिया है } राजपूत हैक 
इय अपमान का वदला नहीं लोगे !” 

""वयो नही ल्‌गा? इस अपमान का वदला तो व्पा्ज सहित 
चूकाया जायगा । अच्छा, श्रव तुम शान्त टोकर वेनः मुभ क 
आवश्यक कायं करना है उन्ह्‌ कर डाल । 

कहकर रणाः वीरथवल वह से चल दिए 1 जववे सणा 
लवणप्रसाद के क्न में पते तव वे सोमेरवर पंडित से वात कर रहे थ । 
वड राणा सोमेश्वर से कट्‌ रहे य~ 

“वस्तुपाल को वुलाने किसी आदमी को भेज याम स्वयं जाऊ? 
वंह खटपरिया तेजपाल वड़ा स्वाभिमानी है } 

सोतोदहैदहीवप्‌ ! ओरदहोना भी चाहिए ) किन्तु आप क्या 
कण्ट करेगे, मै जाता हँ । मेरे जने से ठीक होगा! दोनों भाई मेर 
मिवर्हैः मेरी वाते को टालेगे नहीं} 

समस्या का समाधान भिल जाने से भोते राणा लत्रणाप्रसाद प्रसन्न 
हो आए । वोते- 

"प्ररे हां पंडित ! यह्‌तोर्भेनिसोचादीनहीं थाः मेदीआरस 
तुम जाजनागेत्तो सवे ठीक हो जायगा ! तव जाजो जल्दी ओर उन दाना 
को बुला लाजी, कहना मंउलेदवर ने बुलाया है 1” 


"नहीं वाप ! मतो कहूंगा कि वस्तुपाल तुम्हे गूजरात वुलाता दैः 
चलो । ` 
"अरे चाह! तुम भी पडत दो तो चतुर्‌ ! ठीक दै वही कहना तव ।'' 
"यदी सत्य है वापू | गूजरातेकरे पूत्रोःको गुजरात व्रुलाताहै। 
अपन दया कौ पृकार्‌ पर कौनसा सपूतदहै जौ नहीं आएमा ?"" 
टाक द्‌ ठीकदै। म वुलाने वाला कौन ? हम सवको अपना देक 


युलाताट्‌ मार हम सव अपने देशकरे न्यगार के लिए अपने मण्डो की 
माता उत कठ मं पहिनाते ह !' 


भक्िदानौ राणा कविता में यद्‌ वातत कद्‌ ग्‌ ओर स्वयं ही इस 
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अभिव्यक्ति से प्रमन्नदहो गएु। श्रान्तरिक उदढग नौर प्रसन्नतां कं 
कारण उनकी कडी प्रघपकी मूठ फरफराने लमी 3 मुस्करते हुए वे 
फिर वोते- 

"देखा पडित । तुम्हरे साथ रहतै-रहते मु भी कविता करना 
आगयारहै) आयानं 2" 

सोमेश्वर इम श्रवण्ड तपस्वी योदा कौ भावुकता को देखकर 
निहाल हो रह1 था । घीरे से वोला-- 

ष््वाप्‌ | वाघ्लविक क्वितो जाप ही हो । हम लोगतो पोथे 
चाटते गौर कागज काले करते हँ । तलवार कौ नोक अपने हृदय के 
सह मे डवाकरर जीवन का महाकाव्य तोजापही जसे मरमां लिखते द 
वपर । पकौ वेरावरी हुम लोग क्या करेगे 7?" 

“चल-चस, र्न दे पडत । प्रव तुभे भी कविता मूभ्ने तगौ । 
राणा लर्वणप्रमाद तौ एके प्रक्ड मिपाटी दहै । वह्‌ क्याजामै कविता 
करना नौर क्या जने सुरमाई । ” 

“हीरा अपने मोल को नही जान मक्रतातो राणा लवणप्रमादभी 
अपन मोलकोन जान संक यह्‌ स्वाभाविक दहैवापू 1 किन्तु जानने वाते 
तो जानते ही है। जमाना जानता है उनकां मोल, युग अआंकितादै 
उनका मूल्य 1“ 

राणा लवणप्रमाद ग्रवं खिलखिलाकर हस पडे- 

““अरे पडत सोमेश्वर, तुम्ह्‌ मैने पुरोहिताई करने बुलाया दै, अ्रपना 
प्रशस्तिकाव्यि कराने नही † चलो वहत हुआ, अव जाओ ओर जाकर 
उन्हे वुलातो लानो ।' 

“जाता ट वापु । लेकिन सोमेक्वर पडत किमी का प्रशस्तिगान 
निरेक नही करता । जो सच है वही कटा दै 1" 

इसके वाद वह्‌ दोनो राणाओं को प्रणाम करके वहां से चला गया । 

एका^त हने पर राणा लवणप्रसाद ने राणा वीरधवल सै कहा- 

"यहु नादमी भी सीधा, खच्वा, सरल मौर गुणी है! राजगुम्‌ 
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कुमारदेव का पुत्र हान याम्य हीदै।' 


्टवापू !हैतो ेसा दही । निश्छल है, ओर कविता तो वड़ र 
करता है, मैने तो खूव सुनी ह इसको कवि ताए गुरुदेव के आश्रम म्‌ | 

"वीर ! सोमेश्वर आ गय । ये वस्तुपाल शओरौर तजपाल भी धा 
र र्दः वाकीत्‌ ददी । वसः श्रव म निश्चित हुभा । ये तीनों व्यक्ति ५ १ 
एक रत्न ह वी ! इह सहेजकर रखना । मँ रह न रहं तू इन्दे सदेन 
रखेगा. तो दैखते-देखते सव टक हौ जायगा ।'` ॥ 

"पापक आज्ञा सिरमाथे परहैवाप्‌ ! चेक्रिन ठम चास को 
सम्हालनेकेलिएञपभीतोदैदी भपको करटा जाना है? | 

"जाना मुभ कटीं नहीं है । लेकिन म पाटन ररहुगा । वस्तुपाल व 
भी पाटन आते-जानि रहना ही दोगा । देख, उसने जो वह॒ करे सो करन 
देना । भढ नहीं कहता, अधिक प्रशंसा भी नहीं कस्ताः लेकिन उसे ने 
वचपन से ही देवा है भौर बरावर दुष्टि उसपर रखी दं सने 1 वहं 
विलक्षण वुद्धि वाला युवक है) 

“माप जसा कटूते है वैसा ही होगा वापु ‹ 

“"जच्छा, श्रव मै जसा अपने भोतेनाय की सेवा मे जाउ्गा। जीर 
हा, जयलता कंसी है ? क्या कहती थी ? " 


“प्ट यौ } लेकिन अव शांत है । कहती है -खह मदीने के भीतर 
संग्रामसिह्‌ को दण्डदेना दे 1" 


। ठीक ६ वह तोदेनादीहै। किन्तु भाईका मोह उसे नहीं टा 
रहा क्या ! 


“उत्ते कोई मोर्‌ नदीं ह वाप ! राजपूतनी को वसे वड़ा मोड 
सपने पत्ति-कूल की प्रतिष्ठा कादीहोता दै) 


सुनकर राणा लवणप्रसताद को बड़ा सन्तोप हृञा । उन्दनि इतना 
ही कटा--"“जयत्ता लवणप्रत्ाद की पुत्रवधू होने योग्य दी दै।"-- 
जीर यह्‌ कुकर वे उठ खट्टे हुए । 
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जव सिकाने पहुंच ही गए तव द्वार पर श्रैष्ठि-बन्धुओ की वहिन वयजुका 
खडीथी। सोमेर्वर नेसे कभीदेखा नही था, किन्तु चेहरेकी 
आरति से उन्होने अनुमान लगा लिया कि वह्‌ उनको वहिनिदही हो 
सकती है 1 पूखा- 

""वस्तुपाच-तेजपाल का आवास यही है क्या वह्नि?" 

""जीहाँ।'' 

“वे घर्‌ पर दै? 

हा । नैकिन अनी पूजामेहैं।" 

"अच्छा, जच्छा यह तो उचित्तही है । दोनो भादयो की धममनिष्ठता 
अवे भी यथावत्‌ दै यह्‌ जानकर प्रसन्नता है । तवर्मे कुचदेर उनकी 
प्रतीक्षा कर लगा, वहिनं 1 

“'पथारिएु । आपका नाम-ग्राम ?"" 

"'अरेमैतो सोमेश्वर हूं वहिन ! दोनो भाईमेरे मित ह । पाटन 
से आया हं । वेस्े अव घोलके ही रहना होगा । तुम तो, वे पूजात 
निवृत्त हो तो, इतना ही कटुना फ सोमेश्वर पडत आया है ।*” 

वयञुका नै भाद्यो के गुहु से अनेक वार सोमेदवर ओर कुमारदेव 
को चर्चा सुनी धी 1 अत उसने अव सोमेश्वर पण्डित को प्रणाम क्रिया 
भौर कहा-- 

“जाप भीतर पधारिए, विराजिए । अभी थोडी देरमे ही भा 
को मेजती हूं 1" 

“दाँ, हां, निरिचन्ततापूवंक । मुभे कोद जल्दी नही है। मै जान 
ग्यायथा क्रितुम मेरी वहिन ही हो--वस्तुपाल-तेजपाल मेरे भाई 
हैन!” 

कठ्कर सोमेश्वर पडत हंसत हुए भीतर आए ओर ठक मे 
वयजुका द्वारा वताए हुए भसन पर पाली मारकर वैठ गए  वठे-वं 
वे अपने किसी कान्य कौ पक्तियाँ गुनगुनाने तमे । 
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वयजुका भीतर माद्यों को सूचना देने चली गई । 
वस्तुपाल जव पूजागृह स वाहुर्‌ ्राएं तव क्यजुका द्वार परदी 
उनकी प्रतीञ्चा करत्री लड़ ग्री । गाई को देवत्त ही वोली- 
वापिके मियनाषएहु 1 
“मरे मित्र! कौन मेरेमित्र? गौरक्हांने आएहं? 
वापर ही मोचि, कौन ह ्राफके भित्र जीर कहूं ते जाए होगे 2" 
'नव्खट दतर नीये स्ने वततात्ती क्यों नहीं ? नाम पृचछा नहीं? 
नाम क्या नहीं पृदछूगी ? वर प्र्‌ अतिथि वाण्या यौर मै नाम- 
वाम मी नहीं षुद्टूगी ? उरु बाराम से वैठ्कमें भी नहीं विलगी ? 
दता मू समक स्वाह क्या मू वापने 2 
व तया नमन्ूगातुणचरूतो चतुरा्ईकी देवी ह 
तावत्ता क्रि कौन याया है 2 
श्मामक्वर्‌ पंडित 1 
प्रर क्या कहा, सोमेरवरग्राया ह? पाटनन्चे? वहु केसे टपक्र 
पड़ा वटू?" 
शट्क-करटेत वस्तुपाल् पूजा की अ्रकेली योती पटने हृए दी वटक 
व अप्‌ मान । वयजुका प्रसनन्नततापूर्वक मित्र-मिलन की दस निक्टल 
उत्का का दस तती खडी र्ट} 
टक म जव वस्तुपान पचे तो उन्हं माया देवकर श्रामडवर उनसे 


“मेटक्रमेकोवटे ह र । वस्तुपाल न साने वहृकर उन्हुं अपने 
यात्तगने मकम तिचा अर्‌ चोन. 


शर्‌ पण्डिनि तमल 
जनेरा पूनाम था | 
नानदत्रर्‌ पटिितिने जरा किना स ततस्त तत ह कदा- 


तमा करिया, न्मा क्रिया । लेकिन मृमेद्धोद्धोतो नही क्या पीस 
टा टानाम्‌ 7" 


त्युत नानदवर्‌ को अपने प्रगाट्‌ य्रािमन मते मुक्त करते हुए 


तेकिन अवं 


र्स श्रुल पड़ रास्ता? क्षमा करना चं 
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उसके साथ सूव पटती यी ।“ 

''ाद क्यो नहीदहै बडेभयाः। उसके साथत्तो मने आश्रमं के 
एक-एक पेड कौ ॐची से ऊंची शाखा पर॒ चठकर जमीन पर दनां 
लगाई ह ।*--वेजपाल ने उत्तर दिया ¦ 

(लेकिन तू उसे पा नही सक्ता तेजू ! आदमी कै वस् कीजो वाते 
होवे एक सवत्रू कर स्क्तादहै। किन्तु कुद्धवतं ठेप्रीनी होती 
जिन्हे बन्दर ही कर सक्ते है । जौरे उन वाता को करनेमे कीतिदेवे 
का कोड उत्तर नही दै 1" 

न्तुम्‌ ठीक फटने हो भाई, कौतिदेव सचमुच एेसाहौहै। जव 
भी उसकी चपला कम नही हुई है ।“-सोमेईवर पण्डित ने स्वीकृत्ति 
मे कहा । 

“मुभे याद है पडित 1” वस्तुपाल ने कहा, “कीतिदेव विल्लौ कौ 
की तरह्‌ कृदकर ऊंची से ऊंची दीवाल पर्याद्त पर च्छ जाताना 
ओर बदर कौ तरह उदलकर एकं पेडसे दूसरे पेड पर पहुंच जाता 
था! अभी बह वंसाहीदहैन? 

“"विल्कुल वसा ही है 1 वही इकहरा वदन नीर वही पुनी जीर 
चपलता । इसके अतिरिक्त वह्‌ उवे कटार चलनेम भी सिद्हृस्वष्टो 
गया है ।* 

“यह्‌ भी ठीक है ।'--कुखं सोचते हए वस्तुपाल ने कहा 1 

वयजुका एक यासी मे कदं मिष्टान्न तया फल ते नाई 1 तेजपाल 
ने उसके हाथ से वह्‌ याती लेकर कटा-- 

“लो पण्डित † नव पहले कु खान-पान हो जाय । बातें तो फिर 
होती रहेगी ।* 

“हां, भाई, इससे शीघ्र निनेदला । किर मुङेतुमदोना से बडी 
नावश्यक वतिं करनी है|" 

^ क्या वात है सामेश्वरे पडत 1 '' वस्तुपाल न पृद्धा “भाज 
वड गभीर दिखाई पड रे हो 7?" 
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“पहले एक कायं । फिर दूसरा ।--कटकर सोमेडवर पंडित नै 
थाती मे-से एक मोदक उठाकर कंठ में उतार लिया) ` 

पहार के पडचात्‌ सोमेदवर पंडित नै वात्‌ चलाई-- 

"मेने सुना है कि तुमने घोलके में वडा उत्पात मचा रला दे च 
जिस व्यक्ति से उलभ पडते हो, जनता मे विद्रोह फलते हौ 2?“ 

वस्तुपाल ने संकेत समकर उत्तर दिया-- 

"तो तुमने भी संग्रा्मासिह्‌ वाली घरनासुन ली \ठोकहाट्‌। हयः 
ले किन उत्पात हमने कोई नहीं मचाया, केवल उत्पात मचनि वले ओर 
अस्याचार करने वनि को एक च॒नौतीदीदै 1 

"यह्‌ च॒नौती केवल संग्रर्मािहको ही तो नही, राज-शक्तिकोभी 
है "--सोमेरवर ने कट्‌ । 

“टो सकता द । यदि राजा प्रजा के साथ अन्यायकेरे तां उसका 
मदाय सत्ता को च्‌नौती देना कत्तव्य हो जाता} 

'्यौर उससे रजारुष्टदटोतो!'. 

“विव्रता हु 

वस्तुपाल ने सोमेइवर के प्रत कां इतना ही संक्षिप्त उत्तर दिया 
ओर सोमेद्वर वस्तुतः कटुना क्या चाहता दै यह्‌ सुनने के लिए वे मौन 
वथ रह्‌ । । 

तव्र खामदवर ने वात को कुछ खोलते हुए, किन्तु अव भी कु 

र्टूस्यमय इग से हा, कदा- 

“भाद, आपि तोगो को मंञतेदवर ने बुलाया ह} 

वस्तुपाल ने एक तीखी निगाह्‌ सोमेश्वर की योर फेकी जौर 


''याज-शक्ति कफो चनौतीदेने करो सजादेमेनं ?" 


सोमदवेर्‌ पण्डित के अवसो पर्‌ हुलकी-सी मुस्कान फली हुई थौ । 
न फट {~~ 


'"मटलय्यर के मने का वात में क्या जानः 2 


"ठीक है । मडतेश्वर से मेंट करके उन्ह सत्य का ददान कराने की 
इच्छामेरीमी है) समय प्रक गयादहै। जवमभी यदिवे चेते मदहीतो 
र्हा-सहा गजदात्त भी इव जायगा । 

वस्तुपाल मे यह्‌ कहा तव सोमेश्वर पडितने बति का सूत्र पकड 
कर अपना प्रस्ताच धीरे से उनके अगे सरकाने का प्रयत किया-- 

“समय पक गया है, वस्तुपाल जी । यप ठीक कहते ह। किन्तु 
अकेले मडलेश्वर चया करे ?" 

“अकेले वमो ? उनके पी सारा गुजरात है 1" 

"कहां है गुजराते ? कहां हँ मुजरातत फैवे चरर जो उसके 
स्वरूप को निखारने के लिए अपना सवेस्व होम दँ? नही वस्तुपालतजी, 
दम सने अपनै-अपने प्रपची मे पडे है ओर मडवेश्वर सचमुच 
अकेते दह ।' 

“भ नही मानता यह्‌ बात, पडित्त { यह्‌तोरीक दहै कि दुम सव 
लोग भपने-अपने प्रपचौ मे पडे है, रिन्तु सच्चे नेतृत्व की एक ही पुकार 
पर्‌ उठकर चलं देने वाने ह ।"' 

तव उत्ते क्यो नही वस्तुपाल भाई आपके नाम वहु पुकार लय 
च॒की है) मने कंटा कि आपको मडलेश्वरमे बुलाया है। वास्तवमे 
सच यह है कि जापको गुजरात्त की भूमिने पुकारा है जीर जिस नेतृत्व 
की नावश्यकेता अप समभते है वह्‌ आषपहीको करना है 1 

वस्तुपाल को सोमेश्वर की वात के मंकी समने मे कठिनाई 
नही हई, फिर भी उन्दने पूद्ा-- 

"आशय ?” 

+अव सव कुच मेँ ही वता ? अच्छी बात है । गुजरात के जमाच्य 
का पद रिक्त पडा है वस्तुपालजी । योग्य अमात्य के अभाव मे 
मडतेदवर भौर महाराज मीमदेव किक्तंव्यविमूढ हो रहे हँ । श्रौर इस 
समय यदि गुजरात मे कोई व्यक्ति इस पदे पर आसीनं होने योग्यै 
तो वर्ह केवल वस्तुपाल दहै" * 
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“वटे ह्रे हो गणु हौ पंडित { त्राति को वुमा-फिराकर करटा भी 
सुय आ गया दे तुरम्‌" [ता 

"“तदहीं वस्तुपालजी ! अतौ सीधी विनय करने भायां ह| स्वव 
मंडलदवर आपके पास श्राना चाहते ये, चिन्तु मैने दी प्रस्ताव किया 
वि अपने मिनो को बुलाकर लाता । भौर मु विवास ह फ, 
न जप अपने मित्र का जाग्रह येगे गीर नदेककी पुकार कौ ही 
अनसुना करगे 1"' 

कुद क्षण वस्तुषाल मीन रहकर गंभीर विचार कसते रहे । फिर 
उन्न प्रद्नमूचक दुष्ट तेजपाल की श्रौर फंकी । तेजपाल नै कटा-- 

"टम किमी रजा कौ गुलामी नदीं करनी दै मय्या 1" 

सोमेदवर ने यह्‌ उत्तर सुना शौर वह्‌ घवसाया । कहौं अस्वीकार 
कर्‌ द्विधा तो ! उसने तुरन्त कटा-- 

"तेजपाल मादू ! यह्‌ किसी सजा की गुलामी का प्रक्न नदीं 
ह ! वस्नूपान आर तेजपाल फो गूताम वनाकृर रख परकै एसे किसी 
राजा को जन्म लना यभीदेपदहै । यह प्ररनतो देखकी पुक्रार का 
दै । देश को आपकौ आवदयकतादहौो तवमी क्या अप अपने कर्तव्य 
का पूणं करनेमें पीये रहम?" 

""पीदे हटने वति कोई जीर टमि । तेजपालः" "` ५ 
“तव आने वद्य न तेजषाल भाई ! भप सोग नहीं संभलेगे ता 
गूजरति का कया दोगा 2" 

वस्तुषान्‌ अव भी मौन ये । कुदं समय वराद उन्होने कहा- 

^तेञू ! नामेदवर पंडित गलत नदीं कुता ह । देश के प्रत्येक 
गपूत को अमना व्यनित्तगत हित-जदहिन णक ओर्‌ रखकर मातुभूमि वैः 
परति अपने कर्तव्य को प्रमूखता देनी चाद्विए ¡मं ततौजानता दही था 
किः पमी दिनि दम जमिनिमें नी गुजरना प्रडेमा 1 वह्‌ तपस्या की 
पदम जव न्रा ग्र तगत्री दै 1 तेम} यदह करिसी राजाकौी गृलामी का 
रसन नहम्‌ । वह कर्तव्य क निर्वाह काप्रद्न है 1" 
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“हौ वस्तुपलि माई { पित्ताजीने भी आपको कद्लाया है कि 
जाप उनके योग्य क्षिष्यदहै, यहु प्रमाणित करनेमे पीन रह्‌ 
उन्दोने आपको १०००५१० "1 

“मै समभ गया पदडित तुम्हारे पड्यन्नं को, “वस्तुपाल ने वीच 
मेही हसते हुए कहा, “चारो ओर से वांधने का इन्तजाम करके आए 
ह्ये ! सारे तकं इकटरु कर लाए हो 1” 

अव सोमेश्वर पडते मी कुं जाव्वस्त होकर मुस्कराए ओर वोते- 

""अमात्यवर ! गुजरात के महासेनापति के साथशीघ्र ही मडलेद्वर 
से पिचार.विमदं करने पधारने का कष्ट कौलिएु\वेआपदोनोकी 
प्रतीक्षा वडी उत्कठा से कर रहें!" 

वस्तुपाल ओर तेजपाल दोनो हुम ण्डे । वस्तुपाल ने कह्‌-- 

""देसा करो, तुम चलो । हुम लोग कद्ध ही समय मं प्रस्तुत होकर 
आति है । तव तके कुं ओर विचार करने कासमय भीदह्मे मित 
जायगा ।'' 

^ चलता तो हूं अमात्यवर ! किन्तु बिचार करने का स्मय अव 
नदी है । आपने कहा न कि समय पक चुका दै, अवतो धिचार नही, 
कम करना दै 

वस्तुपाल फिर दसं पड । वोले--"“सचमूच वड़े चतुर हो गएहो 
तुम सोमेश्वर ! अच्छा तुम चलो, हम अति है । किन्तु देखो, अभी 
मडलेदवर से कु कहना नही ! निगय तो उनसे वात करने के पद्चान्‌ 
ही कियाजा सक्गेगा । समभे न 1” 

'ठीकहै, एसा दही हौगा। किन्तु जाप शीघ्र भां ।'--कहूकर 
सोमेश्वर पडत ने विदा ली । 


कक 
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नीतिकायें कीजो वाति मैने आपके समक्ष करने कौ बुष्टता कौ वहं 
केवल सावधानी वर्तने की दृष्टि से ही। वाकी आपको भापका कर्तव्य 
पुकार र्हादै,तोजानातो दगा दी ।' ॥ 

"तुम ठीक कटती हौ अनुपमा ! यदि मरणा के प्रस्ताव कं 
स्वीकार करता हतो वहं अपने देश के प्रति अपना कतन्य पूणां कर्न 
कीदुप्टिमदही } 

""परमपिता आपको शक्तिद, साहस दे ।र्ग इतना ही करना 
चाहती हूं कि श्राप राज्य की खटपटो मे उलककर अपने साहित्य शौर 
कलानुराग को विस्मृत नं करदे | 

""नहीं अनुपमा ! वहतो अत्मा मँ रमी हुई वस्तु) उ 
भूलना कंसा ?"" 

शग्रौर भी एक वात का स्मरण इस अवसर पर करा देना चादटृती 
ह॑ । वड्‌ जेध्जी ने मृत्यु से पूवं भपनी प्रन्तिम इच्छा प्रमट की धी-- 
ग्राव पर्व॑त पर्‌ जिन-विम्ब स्थापित करने की । वह्‌ आपको भूल नहीं 
जाना चादि । 

प्रत्येके वात्र का कितना व्यान रखती है यह्‌ अनुपमा ! --वस्तुपाल 
ने साचा श्रौर उत्तर दिया-- 

"मुतो वह्‌ याददैदी । तेकिनर्म इसका जिम्मा तेन्‌ को सौपता 


है वह्‌ याद स्वेगा जोर दम पुण्य कार्यको शीध्रसे शीघ्र पूर्णं करेगा | 
गयो तेजू, स्वीकार ष्ुनं ?"" 

"स्वीकारे व्ररेभयां 1 
(तत्रटीक दः निपरेय तुजा! हम लोम अव राभा से मित ग्राते 
ह ४४ 


यह्‌ कह कर वस्तुपाल उठ्नेकोद्रण कि एक तिरदछौ नजर अपने 
निकी ग्रार इासत्री हुई भनया ने कटा-- 

(णन्तु जटी ! अपने देवरी गे अच्छी तरट्‌ यू सीजिएगा । 
१५८ 


गुजरात कै महामेनापति यदि घोडे पर वेठकर टोकरे खाते रहै तो फिर 
काम हो चुका ।' 


“तू बडी शरारती है श्रनुपमा । तेजू को उस दिनि कौ ज॒रा-सी 
असावधानी के लिए अव तक तूने उसे क्षमा नही क्रिया लमताहै। 
तेकिन तु उसको चिर्न्तान कर, उसका जिम्मा मेरा है। जवतो 
गुजरात के महासेनापति के अश्व की ठोकररे भुजरात के दात्रुम्रोके 
मस्तको पर ही पडगी । तु देख लेना) जच्छा तेजू अव चलो, विलम्ब 
हयो रहा रै।" 

हसते हुए यहु कहकर वस्तुपाल तेजपाल के साथ धर से वाहूर 
निकल पडे! वार से बाहर जाने से पूर्वं तेजपालने एक क्रोध भरी 
दृष्टि अनुपमा पर डाली । किन्तु उसकी वह्‌ करोधभरौ दुष्टि जिस 
दृष्टिसे जाकर मिली उसमे तो सेकडो वसन्तौ का मधुर हास्य बिखर 
रहा था । . 

अपने अहव पर संवार वस्तुपाल धोलके के वाज्नार के वीचसे चते 
जां रह थे ¡ तेजपाल भी उनके साथ-साथ ही अपने अइव को वेढाते चल 
रहे थे । रामलक्ष्मण की दविक एक वार पुन मूत्तं करने वाचे इन 
श्रेप्ठि-न्धुभो के निहारने को लिए स्वयां धरो के छज्जो पर जं 
जटक-सी जाती थी । धोलके के नागरिक भी क्रिसी आन्तरकिप्रेरणा के 
वशीभ्रुत होकर उन्हे ससम्मान मागं देते जाते ये । 

राजप्रासादसे कुह दूर पर मार्गमे वडी भीडदइकट्री थी ओर 
गोर दूरसे ही सुनाई देता था । वस्तुपाल ने अगे वढते हुए बह शोर 
सुना, भीड देखी ओर तेजपाल से कहा-- 

"यह्‌ क्या हगामा है तेजू ?"” 

कौन जाने भैया । फिर कुछ उत्वात हुंजा लगता है ।'" 

"जरा देखें चल कर 1'" 

भीड कै वीचो-वीच एक दुबला-पतला, चीथडो मे भघनमा-मा 
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दीखता आदमी अधमरा-स। होकर लड्खडा रदी धा। कुद व्यक्ति 
अपने साहं जीर लाघ से उसे बुरी तरह पीट र्हेये। जिन लागा 
के हाथोमें सोठे मौर लाष्यां थीं वे धोती पहने, जनेऊ वारण किये 
मौर चंदन के मौटे-मोटे तिलक लगाए हए च । 
एक निरीह, दूर्व॑ल, गरीव, एकाकी व्यक्ति को इस प्रकार निदयता 
से पटे जाते देवकर वस्तुपाल कोथ से भर उटे। गरजकर उन्दने 
कहा-- 
"वरदा ! अव कोई इस व्यक्ति पर हाथ न उठाए 
वस्तुपान कौ ललकार सुनकर पीटने वाने व्यक्ति एकाएक रक ग्रे, 
किन्तु उनमें से एक जनेऊ-व्रिपुण्डधारी ने अगे वद्कर कंठा-- 
"थाप क्था वस्तुपाल सेठ? लेकिन देखिए न इस मलेच्छ ने 
मारा मारा मिष्टान्न अष्ट कर दिया 1'' 
“कंसे ?"। 
""मनच्छ है यह्‌ ! हम अपने जजमान के यहां से भग्पुर्‌ मिष्ठान्न 
ग्रहण कर, शेप पोटली मं र्वरा्िकर अपने वरजा रहैथे। किन्तु इस 
अनाय ने सव सत्याना कर दिया 1" 
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तकिन आव दरस क्या अव मार दी डालेगे ? लज्जा नहीं आती 
पको ?'' 

“लज्जा कौ इमम क्या वात है श्रेष्ठित्रर्‌ ! लज्जातो दस नीच को 
प्रानी चाह्विष करि ममीपश्राकर इने मद्या ! द्रूरसे ही मागता 
ता हम केवल धसे दुन्कार कर टी चने जाते, किन्तु दस भूखे मलेच्छ ने 
हमारे परो प्रर गिरकर्‌ हमे श्रष्टहीक्ररदिया ! हमतो वैर स्नान 
करकं गुद टा जायेगे, किन्तु यह्‌ सारा मिष्टान्न] 


६६ रट जदुव 


ट्ट जाये जाप अर जपने वरर जाकर भप्रना शुद्धिकरण कर 
लाजिण 1 दन्तु ब्राह्मण दरेवत्ता तीन काल भी धापकरे अन्तःकरण 
को गुद्धता नदी दामी । क भूते आदमी पर्‌ यह्‌ पारात्रिक अत्याचार 
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करने से पठते आपको कटी जाकर इव मरना चाद्दिए था } वह्‌ यवन 
हैतो क्या मनुप्यनही दहै? बहु मरीवदहैतो क्या पदयुभोसेभीदहीनहो 
गया ? धिक्कार है माषको भौर आपके उस धर्मभावको जो अपिको 
मानवता की नही स्वार्थं ओर नीचत्ता कौ रिक्षा देता है 1” 


‹लेकिन वस्तुपालजी अप्प हमं पर अत्याचार कर रहे हैँ । बहुत 
दिन वाद जजमान चेत्ता घा^ˆ* "^" 

तेजपाल ने अपना अन्व ब्राह्यणा देवता कौ तरफ वढाया । उसकी 
मुखमुद्रा देखकर ब्राह्मण देवता श्रपना वाक्य प्रघूरा ही दछोडकर 
तेजी से वहां से सरक गण्‌ । उनको मिष्ठान्नं कौ पोटली भूमि परही 
पडी रह गई जिसे वे सभवत घवराहुटमे ही भूल गणु भ्रन्यथा द्धोढते 
नही । 

वस्नुपाल ने भ्रपने अश्व पर से उतरकर अन्य नोगो से कहा-- 

“टूट जाइये आप लोग यहाँ से ! जाइये अपने अपने घर । आपलोग 
धोलके के नागरिकि हँ? किसी निवल पर होते हुए अत्याचार को रीकने 
के स्थान पर उल्टा उसमे अपना योग देने का षाठ श्रापनें ग्रपने किन 
गृरुओ ते सीख लिया दहै?” 

एक-एक कर सव तमादावीन बर्हां से खिसक लिए ¦ एकन्तं होने 
पर वस्तृपाल उसं यवन के समीप गए, वह भय, पीडा ओौर भूख के 
मारे थरथर कपि रहा था। अपने जौवनदाता केचरणोमे वह्‌ कटे 
हुए वृक्ष की भांति गिर पडा । 

वस्त॒पाल ने उसे उठाया भ्रौर आडवस्त करते हुए कहा-- 

"डरने की कोई वात नदी है भाई! श्रव तुम्दे कोर कु नही 
कटेगा । निग्चिन्त हो जाओ । चोट अधिक लगीहै क्या?" 

“मार डाला ह्रामः-"""“ 1" 

ध्कोधन करो अव 1 अधिक चोर नही लगा है। ठीके समय पर्‌ 
वचगएदो। कौनदो? कहांसेआषए हौ । धोचतकैमे तुम्हे पहली 


1 [ ~^ चका 


वार देख रहा हं 1" 
'व्यवन. हँ, हुजूर ! यहां राज ही जरा हूं । # 
"कहां से 2. 
“भात से, हुजूर 1 
“संभात ? सिदीकसेठ का लूट का गढ़ ?* वस्तुपाल ने क्षण भर 
विचार किया भौर फिर पूदखा-- 

वक्रा नामे तुम्ाय 7" 

'"रदीव दै, इृजूर ! गरीव भ्रादमी हुं 1 

"प्व भात मे क्याकरतेये ?. 

““मिहीकसेठ कौ गुलामी करता हं । जानवरों कौ तरह काम लता 
है व्रहु आर खाने को चन्द टुकडं भी नहीं देता }"' 

ष्टुं ! ताततुम वर्हासे भागकरम्राए्‌ हो?" 

शां हुजूर ! भाग जया मैते सोचा किगृलामीदहीकरनीदैतो 
उस सिदीकसेट की क्या कला? सुनादैः महाराज भीमदेवं वड 
दिलदार राजार्हं 1'' 

वस्तुपाल नै इस वीच ही विचार कर लिया कि यहु जदमी काम 
यने लायक टं । पुदधा-- 

(अनर कथा करनका इरादा तुम्हारा? 

“"ुजूर के कदमो म पड़ा रहुंगा । आपने मेरी जान वचाई है इस 
एटसान को कभी भूत नहीं सकता । अपके लिए किसी दिन अपनी 
जानददरूगा ट्जूर !" 

'"जिनानि ओर्‌ मारने वालातो परमात्माहै भाई ! लेकिन तुम 
काम क्याकरे सकते दहा?" 

वाड कौ तरह मागता हं हू 
प छोड़देता हं । सिहीकसेठ ने मुः 


न, 
~> <२९ £ 9 
दौोट्दे 


र ¦! अनच्छे-अच्छे सवारोंको 
भे इसीतिण अपने पास रख 
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नं 1 ठीक दहै) तवेमे जो कटुगा वह्‌ करोगे? 

“रुक्म दीजिए आप । म जज से आपका गुलाम हूं 

"न्तो तुम खभात वापिस सौर जाओ ओर सिदहौकसेठ के पास 
ही पहले जसे रहो। म थोडे समय मे तुम्दे जो करना होगा 
कट्लाङगा }"” 

एक क्षण रदीव ने विचार किया--षफिर वही जेलस्वाना ? फिर 
वही लोभी सिदीकसेठ ? किन्तु फिर उसने उत्तर दिया-- 

“जैसा आप कटमे वही कङ्गा । लेकिन ज्यादा दिन उस धूतंके 
पास रहना नामुमकिन है, हुज्‌र ?" 

“अव ्रधिके समय नही रहुना पडेगा | रदीवा । जो कहता हं वहं 
करो ।'' 

“आज ही भागता-भागता जाता ह, हुजूर 1” ` 

"यहु खाने कौ पोटली उठा तो 1 कही जाकर खाओ-पीभौ ओर 
खभात के लिए चल पडो । लेकिन सावधान ।! किसीसे कुद कहना 
नही । मेरा नाम याद रखना-~वस्तुपाल । तुम्हारे पास मेरा सदेशा 
शीघ्र पहुंच जायगा ।'' 

“जो हुक्म, हृज्‌र । म चला ।'' 

“"जाञ । मव घोलकेमे तुम्हे कोर कुच कहे तो मेरा माम लेना । 
अधिकृ देर यहाँ ठ्ह॒रना नही । चलो तेज्‌ । ”” 

वस्तुपाल र्दीव को आदेश देकर अपने अदव पर सवार होकर 
तेजपाल के साथ राजमहल कौ ओर चल पड़ । 

मागमे वस्तुपालने तेजपाल से कहा -- 

“तज्‌ । खभात का सिहीकसेढ विकट आदमी है । उसकी पीठ 
पर शख टै । उसे सम्हालना है । यहं रदीवा अपन काम जाएगा 1" 

"किन्तु भया । यह्‌ पवन है । इस जाति का क्या विदेवास ? कमी 
भी धोखादे सक्नेहैये लोग)” 
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"कोई जाति अच्छी या बुरी नदीं होती तेन्‌ ¦ श्रादमी म्रच्छाया 
बुरा होताहै । प्रौर कभी-कभी धूलमेंसे हीरा चूनकर निकालना 
पड़ता हे ।” 

वह्‌ तो ठीके हैः किन्तु हीरको देखना परखना भीतो पडता 
ह व 91 

"जौहरी की प्रह्नहोतो दीयाएकही दृष्टि मे परख लिया 
जाता ट्‌ ।*' | 

राज-प्रसाद के क्िह-ढार पर सावधानी की मृद्रामें खड़े रक्षकोंनं 
वस्तुपाल-तजपाल कौ ग्राया देखकर, ससम्मान अपने भाले एक गओ्रोर 
हटा लिए । 


„23. 
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प्रमात्य प्रर सेनापति 


चन्द्रशाला मे एक विशाल काष्ठपटु पर रेशमी गहे -तकिए लभे हुए 
धे 1 राणा वीरधवल ओर यणा लवणप्रसाद उस पर वे हुए सोमेश्वर 
की प्रतीक्षा कररहेथे। 

वेस्त्पाल के आवेस् से लौटकर सोमेश्वर ने भूचिते किया- 

न्भ दोनो भाद्योसेभेटकरञायाहँं) जमीक्ख हीदेरमेवे 
यहां अति होगे 1“ 

“अपने उनसे क्या कहा सोमेश्वरजी ? वस्तृपाल को मेरा 
तिमत्रण स्वीकार दहै कि नही ?"--राणां सवणप्रसाद ने उत्सुक्तासे 
पूद्धा । 

'भेरा जनुमनि है राणाजी किं उन्हे स्वीकार होना चाहिए । वसे 
जति ही हमे, पसे वात करने के वाद ही उनके अन्तिभि निदेचयः 
कातो पता मेगा 1 
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रं! तमने कहातो दोगा कि गुजरात का अमात्यपदं सम्हालनां 
६२. ट 

षा ति कहा । ओौर्‌ यह भी कहा कि पिताजी की भीटेसीदी 
अन्ना! वे सोम पिताजी की मौर आपको जआाज्ञाका टल पसन 
ट ! फिर उन्हं भपने कतव्यकाभीा.ज्ञान ट्‌) 

ष्टीक हैः, वे अर्णो पता लगे {' 

कु समव इवर-उधर की वाते होती स्टीं । राजगरर सोमइवर को 
मी पणाने अपने साथदही गहं पर व्रिठा लिया था । अन्तमं प्रतिहारी 
ने आकर सूचना दी-- 

“महाराज की सेवा में वस्तुपाल-तेजपाल श्रेष्ठि उपस्थित हनि की 
आननां चाहते ह!” 

"'उन्दुं शीच्र यहीं मेजो ।"--रणा वीरथवलने अदेश दिया] 

प्रतिहारी "जनो जाज्नाः कटुकर लौट गथा । 

दोनों भाद्‌ जव उपस्थित्त हुए तव रणा लवणप्रसाद नै उटकर भीरं 
भागे वदृकर्‌ उन्हुं एक साय अपनी विशाल भजा में स्नेह सहित्त जकड़ 
तिया ओर फिर ग्रसने समीप दही गह्‌ पर चिठाति हए कहा-- 

““वस्तुषालजी गीर तेजपालजी ! मतो एक अक्खट्‌ सिपाही ह्रं 
मार्हित्य को मापा मु बोलना ग्रता नहीं । कुच्‌ गलत बोलू तो विचार 
फरना नदीं । तेफरिन नोमेश्वरजी ने आपको वतायां होगा कि मनि 
आपको किस्चिए कष्ट दिया दह्‌ 1" 

दानां राणायों को नमन करने हुए वस्तुषाच ने उत्तर दिया- 

"माद सोमिश्वरजीने दस भटकाकारण द्मे कटा है । पहने तो 
म समक्रार्था कि शद्‌ आयने मुके दण्डदेने कै न्निए 
दगा 1" 

दुस्तरा वाव्ध वस्तुपात्त ने कु 
गाणा तवणप्रतनाद ने कदा-- 


ही बुलाया 
तुसते हए कहा था । इसे सुनकर 


दा वस्तुषात जी ! दुमा समोते कोट हानि नहीं दण्ड देने 
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के लिएमी बुलाया तो वह्‌ स्वीकार होगा न?" “ 

"आपृ वीर पुरुप है राणाजी ! गूजरात कौ धरती को आप पर 
गौरव दहै । अपके हायसे दण्ड म्तितो हूमाय सौभाग्य है" 

“तवं इसे दण्ड मानो या पृरस्कार, तेकिन मेरे प्रस्तावके विषयमे 
अपि क्था निरय करते है? 

राणा वीरधवच चुपचाप दोनो भाद्रयो को गहरी दृष्टि से देख रहे 
भे ओर विचार केर रहै े--इनकी आकृति इनकी गुणसमृद्धि की सूचना 
देती है । इनकी नम्रता से इनका कुलीन होना प्रगट होता है। इनकी 
वाणी इनके यास्व्रनोध का सकेत करती है । वास्तवेमे जंस्ता सुनाथा 
वैसेही नररत्लये दोनो भाई दिखाई देत है। 

जव राणा वीरधवल यह विचार कररहै थतभी वडेराणा मै 
वस्तुपा्त से स्नपा प्रशन किया था 1 वेस्तृपाल ने उत्तर दिया-- 

'"राणाजी ) शीघ्रता मे कोई मी कायं नही केर डालना चाहिए । 
आप जो दायित्व हमे सपना चाहते है उपै पूणं कर सकने के योग्य हम 
ही कि नही, इस बात परं प्रापपूरार्विचार कर लेते तो ठक होता 1" 

'“दस्त बात पर विचार करते हुए मुर्फ़करईवपंहो गए दँ । आपको 
याद होगा एके वार हमारी मेंट पाटन के मार्थं पर हई थी । उस समयं 
अपिदछछोटे भै ओर विधाध्ययनके तिए पररिनिजारहैये। याददहैन? 

(ष्टां याद रहै 1" 

“ओर आपको तेजपालजी ? आपकी भी यादतोहोगा ही? 

“खूब याद है राणाजी 1 तेजपाल की भ्रूलने की नादत्त नही है 1" 

तेजपाल का यह्‌ उत्तर सूनकर राणा लवणप्रसादमूछोही मुद्धोमे 
मूस्करा उठ । बोले--~ 

"'तेजपालजी का कोध अभी मुकर पर से उतरा नही लगता है! 
सैर, इनकी यहु तेजस्विता वनौ रहै तो श्रच्छी, गुजरात के कामं 
आएगी ।तौो र्म कदूतायथाकरि उस दिनसेहीभ्राप दोना भाइयो की 
गतिविधि का तेक्षा-जौखा लवणप्रसादने रता है । ओर अवं आप चाहे 
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मेरा निमंत्रण मानो चाहे यह्‌ मानो कि गुजरात के प्रति आपका 
कर्तव्य आपको वूलाता है" लेकिन अपना निणंय दो । आपको, वस्तुपाल 
जी, अमाद्य पद सम्दालना है 1 ओर तेजपालजी को गुजरात का संन्य । 
वोलो, स्वीकार टै? 

वस्तुपालं ने उत्तर दिया-- 

"“जापके मव्य व्पक्तित्वमेंरमतो अपने गुजरात को मूकत्तं हुआ 
देखता हँ सणाजी ! अतः मेरे लिए आपकर आज्ञा सारे गुजरात का 
भदेश है } मुभ इसे स्वीकार करना टी चाहिए । चिन्तु दो-एक बातें 
म पहले कट्‌ देना उचित समभता हुं । आज्ञा हौ तो निवेदनं कष?” 

“अवश्य कटिए वस्तुपालजी ! 

“पमं यह्‌ निवेदन करना चाहता थाकिजोअ्च्छेधथेवे तीनों युग 
तो व्यतीत हौ चूके । अवतो कलियुगदै। इस युग मे सेवक ओर 
स्वामीके वीचमेनजो कृतज्नता-भाव होना चाहिए वहु दिखाई नहीं 
देता । अन्नानवथ राजा्भ की दष्टिप्रायः नष्टहोजत्ती है ओर वे 
ठेस लोभी ओर स्वार्थो सेवको को अधिकारी वना देते 
ग्रीर राज्यको विनाश्चकोओरते जाति दहै ।'` 

"्याणाजी { केवल पेटतो पञ्चभी मरनेता दै । किन्तु सुक्तजन 
सजानों का ग्राश्चवय इसलिएलेते दं कि वे थपनी बुद्धि मौर योग्यतासे 
अपने ददा की कोद सेवा कर सकं । उनका उदेश्य दूर्ज॑नों को दण्ड देना 
तथा सज्जनो कौ सहायता करना हता ह 1" 


जो राजा 


अस्तु, राजन्‌ ¦ यदिन्यायकौ साकीमें दुर्जनं रौर शरभं 
को दण्ड देना जापका लक्ष्यहौतोमे आपके आदेश का पालन करने 
के लिए प्रस्तुत हूं । यदि गुजरतके ग्रमात्यके पदको स्वीकार 
फरतादुतामरा प्रयत हागा कि गुजरात के समस्त श्रमो का विना 
ठ । रज्य-काप क्रा घन-सम्पन्न करने कै साथ-साथ प्रजा का छित 
चिन्तने करना भा मसा कत्तव्य होगा । प्रजा सुखे रहे, उसका त्रम 
दूर प्रोर्‌ बद्‌ स्वतन्त्रतपपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सके एसी मेरी 
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भावना सदा ही स्दैमी ।* 

“क्या मे आशा कृषं राजन्‌ । क्िजप मू इस प्रकार उक्त 
लक्ष्यो कौ पूति करने के लिए स्वतन्ध्रतापूर्वकं कायं कणे कौ आन्न 
देगे 2 

दोनो राणा चुपचाप वस्तुपा्त के कथनको सुन रहैथे। उनकी 
अखि मे इसं समय जो चमक थौ उसे देखने से प्रतीत होता था कि 
उनके मन मे वस्तुपाल की दढता ओर स्पष्टता के प्रति प्रशंसा का भाव 
उदितिदहोरहादै। 

अन्तं मे राणा लवणप्रसाद ने उत्तर दिया-- 

“वस्तुपा्तजी अ्रपनेजो कहाटठीकंही कहा है। यह्‌ कलियुग 
है ¦ इसीलिए राजा के पास अपके जसा एक कुशल अमात्य हीना ओर 
भी अधिक आवदयक है । राजगुरु सोमेश्वरजी की साक्षी मे राणा 
वौरधव्रल की ओरंसेर्मै आपको वचनं देताहूंक्रि अमात्य के सूपमे 
आपकी नीति मे कोई ्रवरोध नही डाला जायया । वस्तुतः हम स्वथं 
यही च{हुते है कि गुजरातमे जौ गिरावट ओर शिथिलता गईटहै 
वहु दूर हौ जाय भौर वह्‌ फिरसे उरठकरखडाहो भौर मे विद्वासं 
है कि आपके जसा अमात्य यदि प्रयत्न करेगा ते एेसा अचव्य होगा ।* 

"तव राणा लवणप्रतादं ग्रौर राणा बीरधवल की ततवारो की 
द्याया मे गुजरात के अभ्युदय के लिए अपना सरवंस्व समपंण करनार्मै 
स्वीकार करता हूं राजन्‌ । '" 

“रै उस्न मे तुमत वडा हूं वस्तुपालजी । ज्ञान मेप्रौर वुद्धि मे 
तोषोटाही हूं । वसेकिन बुढ़ा ह इसीलिए तुम्हे अशिीर्वाद देता हूं कि 
तुम्हारा यश्च दिग्‌-दिगन्त मे फंले ।*" 

राणा लवणप्रसाद ने वस्तुपाल का यह्‌ आशीर्वाद दिया । वस्तुपाल 
नै राणा को नमन करते हृए कहा- 

"पका आशीर्वाद हेम बालकौ के विए बहुमूल्य है राजन्‌ 1 
केवल एके बात मँ ओर भी कहना चाहता हं । आज मापकी हम पर 
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कप] डे, जिनदेव करे कि यह्‌ कृपा सदैव वनी रहै । किन्तु जसा कि 
मैने आरम्भ म निवेदन किया था, इस कलियुग मे प्रायः स्वार्थी श्रीर 
कुटिल व्यक्ति राजाओं के कान भर दिया कर्ते ठ! दुभाष्य सं कभी 
एेसा विन श्रादही जाय ओौर राजारष्टहोंतो म यह्‌ निवेदन करता हू 
कि राज-सेवा मे आने से पूर्वं हमारे घर कौ समस्त सम्पत्ति को गणना 
करली जाय श्रौर यदि कभी राज-सेवासे मुक्त दोने का प्रसमं ब्र 
तो उतनी ही सम्पत्ति इमे लोटा दी जाय । ओँ यह्‌ नहं चाहता कि 
कभी कोई व्यकिति यह्‌ कह कि वस्तुपालेने राजशक्ति का दुरुपयाम 
किया! 

वस्तुपाल को इत्र निर्लोमी वृत्ति तथा स्पप्टकवादिति से राणा 
प्रत्यन्त प्रमावित हए । उन्होनि उत्तर दिया-- 

““वस्तुपालजी ! हमें आपके वचन पर पूणे विवास दै । यदि 
ञपटएेसाचहतेट्‌ तो स्वयं ही वता दीजिए कि इस समय श्रापके पास 
कितनी सम्पत्तिं दै । गणना करने की कोई आवश्यकता नहं है 1" 

शन्तीन लाख द्रम्म }' 

“्टोक है \ यह्‌ जपकी निजी सम्पत्ति है । इसका ध्यान र्हूगा ।'' 

“एसा मने केवल कलंफ़ से वचने के लिए कहा है साजन्‌ } अन्यथा 
मेरौ कोई निजी सम्पत्ति नही ह्‌ । आवश्यकतां 
सम्पत्ति मेरेदेणकीदहीरह )* 

“ठीक दे वस्तुपालजी ! यह्‌ श्रापकी उदारता है! तव यह्‌ मान्‌ 
क्रि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार कियां ?" 

"मुक स्वीकार है} 

योर तेजपाननी | 
भीस्वीषदार हन?" 
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होने पर यहं सारी 


गुजरात के महासेनापतिका पद भ्रापको 


। भकस क्या पद्धते हं राणाजी ! वड़ेभेया जैसा कहं 
वषा मुरता कराह) 
ता दने । व्तुपाल मो दते । उन्होने कदा-- 
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“स्वीकार केर लो तेजपाल । कर्तव्य पुकारता है । 

“नो जसा आष सोग ठक समः"... 

"वसो हुश्रा, श्राप दोनो ने इस बढ की वात को टाला नही इसकी 
मुभे खुदी है । वरना मुके तो डर था““..-इन तेजपालजी से तो 
वहु्तं उरता हूं 1 

हसते -दंसते बाधेला राणा ने यह्‌ वात कहौ रौर तेजपाल के कवं 
पर स्मेहपूवेक जपनी वाहु रख दी 1 

तेजपाल लज्जित होकर जमीन पर देखता रह्‌ मया 1 

इसके वाद राणा तवणाव्र्षाद ने याणा वीरधवल से कहा-- 

"अपने दाथ उ नअमादय-मृद्रिका वस्तुप्रालजी कौ प्रेगुती म 
पटना दो ॥" 

राणा वीरधवल ने समीपदही एक सोने कीतस्तरी म रखी हुई 
मुद्रिका वस्तुपाल के हाथ म पहनति हुए कहा- 

“"अमात्यवर वस्तूपालजी । इसी क्षण से गूजरातका हित-ग्रहित 
आपको सौपता हं ।'' 

“अपनी शाक्तिभर म इत गमीर दायित्वको निमाने कौ अपय 
लेता हूं, यणाजी [ आपं चिन्ता न कर 1” 

णा तवरणत्रसाद ने अपनी कमर म वेधी लम्बी तलवार खोलकर 
तेजपाल को देते हुए कहा-- 

'सतेजपालसजी 1 यहं तलवार अवे बुजरात्त के महासेनापति के हाथ 
मेही शोभा देमी। लीजिए ' धा करता हुं इसका उचित उपयोग 
करम जाप केसर नही दोडगे ।*' 

तेजपाल ने घुटने टेककर्‌ सम्मान-खहिते बेह तलवार पने दोनौ 
हायोमे तेली रौर इतना ही कहा- 

“महामण्डलेश्वरः वाघेला राणा लवणप्र्तादि की तलवार श्रपने हूय 
म धामनेकं योग्यै साविति होसकू तो अपने जीवन को धन्य 
मानूमा ।' 
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फिर कद्ध देर वाद वस्तपाल ने कहा-- 

"टस समय हमारे पास कितना सैन्य होगा, राजन्‌ !" 

उत्तर लवणप्रसाद ने दिया-- 

"एक राणा लवणप्रसाद ओर दुप्तसा राणां वीरयवल) येदो 
सिपाही हँ अमाव्यवर ! ° 

वस्तुपाल ने क्षणभर चुप रहकर कटा-- 

श्ये दो सैनिक तो पयम्ति हँ यजन्‌ } इनकी शक्ति सेम पुवं 
प्रौर पदिचम दो दिशाओं मे गुजरातं का घ्वज फहरा दुगा। तीसरी 
दिला में तेजपाल की तलवार प्रकाशं करेगी, ओर" 

"्ञौर्‌ चौथी दिशा म वस्तुपाल की बुद्धि --सणा लवणप्रसाद 
ने जोड़ दिया । राणा वीरघवच ने कहा-- 

"टस तरह चारो दिशाभों मे गुजरात के यश-विस्तार का प्रवन्ध 
हो गया । लेकिन श्रमात्यवर, सवस पहले मे सोरठ से निवटं सेना 
चाहता हं ।" 

"टा राजन्‌ ¦ सोरठ्मेतो निवटना ही दहै, किन्तु जल्दवाजी करर 
से काम नहीं चलेगा । मेरा अनुमानदै कि राज्य-कोप खाली पड़ा 
4 ०००००००५ 1 39 | 

“आपका भ्रनुमान ठीक है । इसीलिए पिताजी नैजौभी संनिक 
पाटने म धोलके भेजेयेवे सव एक-एक नौकरी घछोडकर चते गए। 
उन्द्‌ रज्यसे समय पर वेत्तनदही नहींदिया गया तववे करत ही 
वर्या ?" 

“दर्म जब्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है राजन्‌ ?"" 

“अव्र यहु पता लगाना ग्रौर अपराधियों को दण्ड देना आपका 
काम दहै वस्तुपालजी ! हमने तो सव कुदं आपको सप दिया है 1" 

गहरा विचार करते हुए वस्नुपाल ने कटा-- 

ष्टकम्‌ देखूगा। मरोरठ मे निवटने के 


पटूत म खम्भात की 
व्यवल्पा कर्‌ उलिना चाहता हूं 


राणाजी ¦ वहा उस सिहीकषेठने 
१५२॥ 


वडी गडबड मचा सी ह । उलोठ आर्‌ न्येन व्यर्‌ न जोक्र 
राज्य-कोय मे जमा होना चाद्रिए्‌ उन्त् एक पाद नो वह्‌ निक वदां 
शाने नही देता, रुना मुन्ेपता नादे । तो सवन पय इन एक पाठ 
पादू तव जने चलना टना 1 

नमेरामी यही विवार द दमा चवम्रन्राद ने कटाः “वव 
तक राज्य-कोप म चन एकव नदी दता, दम वन्य को च्यवत्या मही 
कर सकते 1** 

जव वस्नुपाल ने नजपान स क्ट 

न्तेजपान । एक नदीन ऋ नमय देठा हूं 1 दख अक्षि मे मुभे 
श्रधिक नही, तुम केवल तीन नौ सैनिक तयार करके दो । बोलो 
दोगे 2" 

“दगा ।' यटा मा उत्तर । 

न टून तोन मौ सैनिका को वकर खम्माव पर चटूया) ग्मौर 
देखुगा कि निद्रीक कैन से दाख की ताकत पर्‌ जकडा वडा है । उसके 
वाद--सोरठ 1 

फिर कुद देर तक राज्व-व्यवस्वा सवी जन्य बातो पर विचार 
करने के वादे राजा नीर मनी विदा हुए । 


केकेके 
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चोर या सिपाहौ ? 


राज-प्रसादके समीप ही एक विलाल प्रौद्‌ मन्दिर राणा वीरधवम 
ने वस्तूपान-तेजपान के रहने के लिये प्रदान किया । मंत्री ग्रौर सेनापति 
सपरिवार उम प्रद मदिर में आकर निवास करने लगे। 

प्रातःकाल कौ वेला थी । शीतल ओर मन्द पवन उद्यानों मे तता- 
वृक्षों कौ शाखाओं को स्नेह मे दूलराना हुजा धोलके के ऊँचे मकानां 
प्रीर्‌ मम्दिरों के शिखरो पर फहरातौ हुई घ्वजाओं मे अव्खेलि्यां कर 
रदा था। 

गुजरात का महामात्य अनी-जभी जिन-भगवान्‌ की पूजा से निवृत्त 
होकर अपनी व॑ठ्क मे आया वा। 

एक सेवक ने आर्‌ निवेदन किया-- 

मन्तरिवरर, काट राजमेवक द्वार पर उपस्थित हु। जपते भेट 
फरना वोहूताद्‌।'' 
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“भेज दो ।'" 

आगन्तुक व्यक्ति डीतडौल मे आकर्पक था! उसका वदन कसा 
हआ, भजन्रूते था । किन्तु उसके वस्त सामान्य ये ओर बेहरे पर बुभी 
काति थी । 

वस्तुपाल ने तीखी निगाह से उस व्यक्तिको देखा ¡ फिर पृद्ा- 

कौन हो 7?" 

"प्रणाम, मत्रीजी । तो भ्रुवड हुं । राणाजी ऊा चाकर हुं 1" 

“तुम्हे महल मे मैने देखा है ।' 

“हमेखा राणाजी को सेका मे रहता ह प्रभू 1” 

कसे आए हो?" 

अव भूवड कुछ देरके लिये चृप्पौ मार गया । वहं जो कुदं कटने 
प्राया था वहु कंसे कहे, सो सोच नही पाया । उत्े लगा जसे किसीने 
उसका कठं पकड लिया हो। 

वस्पुपाल ने उसको किमक को देखा नौर फिर कहा-- 

"डर रहै हो ? मुभे डरने की आवदयक्ता नही दह । कहो, क्या 
कहना चाहते हो ? 

“मतीजी 1 मुभे" * 4" 

कहुता-कहता वह्‌ फिर अटक गया । मत्री ने करदं मृस्कराते हृए 
पूद्वा-- 

"वेतन नही मिला ? यही कटुना वाहते हो कि ओर कुं ? 

वस्तुपात्त कौ मुस्कराहुट मे जादू था । उसने प्रपना असर दिखाया 
ग्रोर कध प्राद्वस्त होकर भूवड बोला-- 

“"मच्रीजी अपराधक्षमाही, चोर हुं) 

गुजरात के अमात्य ने एक वार फिर उम व्यक्ति को उपर से नीचे 
तक देवा--इतना वचिष्ठ व्यक्ति जौरघोरः? राजाकी सेवामे है, 
ओर चोरी? भौरफिरचौरीकरके मुभ कहने अया है? उन्होने 
कहा-- 
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“तुम चोर नहीं हो सकते । हुम्रा क्या है ठीक-ठीक वताओ !` 

"एकं दिन राणा वीरधवल संघ्या के समय चन्दरचाला मे लेटे हुए 
रे) मं उनके पैर दवा रहा था । धीरे-धीरे याणाजी को नींद श्रा गई 
मने सोचा कि उन्हे नीद गई है, ग्रीव भादमी हँ मंत्रीजी ! मेरे 
मन मे लालच आ गया ) घरवाली रोज खचँ को लेकर ताना देती थी | 
कहूती थी क्रि बड़ राजा के सेवक वने हो, घर पर खाने को दाना तके 
नहीं है । सो मेरे मन में नीच विचार आ दही गया 1 राणाजी के दाथ 
मे एक वहूमूल्य मुद्रिका थी । मैने धीरे से वह्‌ मुद्रिका राणाजी कौ 
गरंगुलीमें से निकाल ली ˆ| . 

““मंत्रीजी, राणाजी सोए नदहींये, वे जाग रहेथे । किन्तु फिर 
भी वे चृपचाप चादर भोदु वैसे दी पड़े रहै । उन्दने जान लिया कि 
मने भद्रिका चुराली दै, किन्तु वे कुद नहीं वोले। मँ मद्रिका लेकर 
अपने घर्‌ चला गया 1" 

“उसके वाद ? '"--प्रमात्य ने पूदा । 

'"मंत्रीजी ! आदमी एक वार नीच काम करतेतोफिरञमेभी 
वस्ती करताचला जातादै) मेरी अकल मारी गईथीौ । दूसरे दिन 
सणाजी फिर सव्या को चन्द्रशाला मेलेटे हुए थे-उसी तरह जसे 
पटले दिन । चादर मे उन्होने ग्रपना मुह्‌ ठक लियाथा। मै उनके पर 
दवा रहा था। मने देखा राणाजौ की अंगलीमें ठीकर्वसी दही 
दूसरी मुद्रिका पड़ी हुई थौ 1 अव मेरीमूखंता ओर लोभ की वात 
देबिएु कि मेने सोचा किएक की जगह दो मुद्रिकां मेरे पासहों तो 
कितना अच्छाहौ ? 

वराणाजोसो रहय । यानीसोचाकिवेतो गए हं) असत 
व ब्रह्न दिन कौतरह्‌ टी जाग रहै थे । मेनि घीरे-ते उनके हाय 
वह्‌ द्रिका निकालने का प्रयल किया । यद्‌ जानकर ग्रपना मु 
ठक टा राणा ने कदा-- शरुवड, अव मेरे पासी दूसरी मुद्रिका 
नदा ट्‌ नाट । --मेत्रीजी मृकेकटोतो खून नहीं । राणाजीने मेरी 


म 
मेम 
दुक 
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चोरौ पकड ली । जव क्यावे मुभे जीवित दोग? तै तोभयकेमारे 
थर-यर कांप गया नौर किसी तरह अपना काला मुह्‌ तेकर वहाँ से 
चला आया । 

“हं । फिर राणाजी ने तुम्ह्‌ क्यासजा दी? 

“मत्रीजी । जुग-जुग जियें मेरे राणा । प्रज के जमानेमे एेसे 
राजाहोते दै क्या? दूसरे दिन मुभे राणाजी ने भषने पास बुलाया । 
मतो घरवाली से सदा-सदा के लिये विदा तेकर भगवान्‌ को याद 
करता हुजा गया । ज्ञेकरिन राणाजी ने मभस कहा-भरं भूवड । मै 
जानता हूं तूने लाचारीमे चोरीकी है । इसम तेरा अ्रपराध नही है। 
अपराधतोमेरारहै किरम अपने मेवका वे सुखनदुखका विचार नही 
करता । तुभे करई महीनो से वेतन ही नही मिलातोत्रूु खाएगा क्या? 
सेवा क्या करेगा ? 

® उमके वाद मतीजी 1 राणाजौने मु कुखधन दिया नौर 
मेरा पद भी ऊँचा कर दिया ।"" 

हं । ठीक करिया । जव तू क्या कहना चाहता है?“ 

““जापने गुजरात्त का ममरी-पद सम्भाला है, प्रभु! राजा तो 
दयालु है । किन्तुमनीके सम्मनेभी मैं अपनी चोरी का सच्चा किस्सा 
कह देना चाहता या ¦ मेरा मनव्याकरुलदहौ रदा था। जव ब्राप्रके 
सामने सव कुं कह्‌ देन के वाद मेरा मन हल्काहो गयादहै। दण्डकी 
मुभे चितानहीह ¦ श्रपराधीको दण्डतो मिलना ही चाहिये 1" 

उस समय पेजपात ने वेठक म प्रवेश करिया । वस्तुपाल ने भ्रुवड 
को उत्तर दिया-- 

“तुभे दण्डे दू गा । स्वीकार करेगान 7?" 

"भरे मन को तभौ शानि मिलेगी मतीजी 1" 

ष्ठीक है । तव तू आज से राणाजी कीसेवाम नही रहैगा, 
गुजरात के सनाप्रति कै साय रहेगा 1 

तेजपाल । वस्तुपाल ने उते सम्बोधित करते हुए कहा-“"तुम्दायै 
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न्तम चोर नहीं द्रो सक्ते । दग्रा क्या ठक~ठक्र वताना । 

दिन राणा वीरववन संध्या केः समव चन्द्रलाताम कट ईए 
ध्र ¦म उनके पैर दरवान्द्ाथा। वीरे-ीरे रणाजाकार्नददि श्रा गड 
रने सोचाकति न्दे नीदञागट दै, मरीत्रचादमी दं मत्रीजी ! मर्‌ 
मन में नानच त्रा गया 1 घन्वानी रोज चर्च को तकर्‌ ताना देती वी । 
क्न थी क्रि वड गाता के मेव्रक वरनेद्धो, घर्‌ पर खानेको दाना तकर 
नदीं ष्। सोमे मन मं नोच विचार आही गवा । राणाजी क दाय 
मरं णक वहूमून्य मुद्रिका थी । यनि घ्रीरेने वह्‌ मुद्रिका राणाजी कौ 
म्रमुलीमेम निकाल ती“) 


“सत्री. नणाजी माण नही थर. वै जाम रट किन्तु फिर 


नीते चप्चाप चादर लोट वैनिरीपद्ेन्दे। उन्दने जान लिया किं 


मनि मृद्रिक्यचरानीदट, किन्तु वकृद्नहीं त्रो । म मुद्रिका 


त्रकर्‌ 
यन चमर चना मया 1" 


"मक वराद ˆ ---त्रमान्य न पृद्ा ) 
"मन्राजनी ' आदमी णक वार नीच क्राम कनननो फिर यनिमीं 
वमद करना चना जानादे। मनी अक्त मारी ग्रु } दूनर्‌ दिन 
गणाना पहि वस्याका चन्द्र्लाना मं नट टुण ये--उनी तरह जने 
पन दिनि । चादर न उन्द्रीनि प्रपना मृद द्कं लिवाध्ना} म उनके र्‌ 


दर्रा न्दा था। मनि देवा गाणाजी कौ मुनीम ठीक्वैी दी 
टूना मृद्विका पडी द्यौ ) उव मनी सूर्वना अर्‌ लोम करीं वात 
देन्विष करिर्मनि मोचा किण्कः की जगह दो मृद्रिकायें मेरे पानद नो 
किनना यच्छा ` | 
नाप्राना ना च्ह्‌य्र । वानी नाचाकिवेनो गणं भसन मं 
वे पटल दिनन्धीनन्डरङी जानन । मैने वीरम उनके हाथ मेन 
वट्‌ मृद्विका निकालने क्रा प्रयन्ने करिया । यट नानक श्रपना म टक 
ट्कदी राणाजी नकटा भ्ूवरड, अव मरे पान पमी दृमरी म॒द्िका 
नटी द्‌ ना 1 --मत्राजना वन्भ्थाटानो चन नरी ह । राणार्जान मदय 


1 
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चौरी पकडली। नवेक्यावे मुभ जीवित बोडगे? म तोभयकेमारे 
यर-यर कांप गया नौर किसी तरह अपना काला मुहु तेकर वहां से 
चला आया ।' 

“र । फिर राणाजी ने तुम्ह्‌क्यासनादी ?" 

““मत्रीजी 1 जुग-जुग जिय मेरे राणा ! प्राज के जमानेमे पेते 
राजा हीते है क्या? दूसरे दिन मुके राणाजी ने नपने पास बुलाया । 
पतो घरदाली से सदा-मदाके लिये विदा लेकर भगवान्‌ कौ याद 
करता इजा गया । त्ेकिन राणाजी ने मुभे कहा--अरे भरवड! 
जानता हूं तूने लाचारीमेचोरीकी दै । इसम तेरा प्रपराध नही दहै। 
मपराधतोमेराहै किरम जपने मेवको के सुखनदुमका विचार नही 
करता । तुभ करई महीनो से वेतन ही नही मिलातौतु खाएमा क्या? 
सेवा क्या करेमा ?' 

“उसके वाद मतीजी । राणाजीने मुके कुदं थन दिया नौर 
मेरा षदभीङ्चा केर दिया!" 

रं । ठीक किया । अवतू क्या कहना चाहता है?" 

“जपने गुजरात का मती-पदे सम्भाला है, प्रभु! राजा तो 
दयालु है । किन्तुमनीकें सममनेभी मँ अपनी चोरी का सच्चा क्रिस्मा 
कह्‌ देना चाहता या । मस मन व्यालो रहा वा। अव श्राप्रके 
सामने सव कुदं कट देने के वादमेरा मनदेल्काहोमयादहै। दण्डकी 
मुके चिता नही है । प्रपराधीः को दण्ड तो मिलना ही चाहिये ।" 

उस्न समय तेजपालनेवेठकेमे प्रवेश किया। वस्नुपाद ने भूवड 
को उत्तर दिया-- 

“तुमे दण्डम दूगा । स्वीकार करेमान ?' 

"मेरे मनक तभी आति मिलतेमी मनीजी 1" 

षीके दै। तव त्रु जाज से राणाजी कीसेदामे नही र्टेगा, 
गुजरात के सेनापति के माथ रहेगा '" 

तेजपाल । वस्तुपाल ने उते सम्बोपित करते हुए कहा--“^तुम्हारी 
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सेना का सवे पहला श्रौर सवसे विदवस्त सेनिक मँ तुम्हें देता हं । यहं 
भूवड दै, देव रदे हौ इसका डीलडौल ? ओौर भीतर से यह जो कु 
दे उसे मने देख लियादै। इसे मँ तुम्हारी सेना का प्रथम नायके नियुक्त 
करता हूं) राज्यकौ ओ्ओर से इसे एक अर्व दे देना 1” 

भूवड विस्मय. से अवाक्‌ रह्‌ गया ओर सोचने लगा-~--जैसा राजा 
वैसादही मंत्री! हो गया इस राज्य क्रा क्त्याण | 

तेजपाल ने गौर से भ्रूव्डको देखते हुए वड़े भाई की वात कौ 
स्वीकृति में सिर हिला दिया । वस्तुपाल नै फिर भूवड से कहा-- 

लेकिन भूवड नायक ¦ तुम्हारा नाम हमे कुं जंचा नही) 
तुम्हारा असली नाम है भृवनपालत । क्यों ठीकदै न? 

“आप जसा कहें वहं ठीक दहै प्रमु ! लेकिन लोग मुभे भभूवड- 
भूवड' ही कहते हैं 1'' 

अव लोग तुर्टं भृवनपाल नायक करेगे 1 अच्छा, श्रव तुम जा 
सकते हो ।' 

गृजरात के अमत्यके घर पर एक चोर आया था लेकिन वह्‌ वहाँ 
से गुजरात का एक सैनिक होकर लौटा 1 दरिद्री भूवड तेजस्वी नायक 
भूवनपाल वन गया । 


कोन जने पारस पत्थर का स्परं पाकर लोहा सोना कंसे बन 
जाता! 


कनन 
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नचन्द्रसागर के तट पर 


सभी तरहकेलोगदोते है। कुद एेसे होते है जिन्हे जो कुछ ऊषर 
से दीखता है उसे टी सत्य समभ लेने ह। कुदे भी होते ह जिनकी 
दृष्टि भीतर तक जातीहै। वे तोग व्यक्ति अथवा वस्तु के भीनरी 
यथायं को जान प्रते ह| 

धोलके मे जिस दिन सम्रामरसिह्‌ वाली घटना घटित हृद्‌ थी उसी 
दिनि से लोग प्रपन-अपने विचार से जपनी-ग्रपनी अटकलें लेगा रह ये । 
विकाश सौग कहते थे-- 

'प्रामसिह्‌ राणा वीरधवलका साला था राणाजी का जव 
खवर पड़गी सो बै वस्तुपालजी से शुव्ट हौ जायेगे 1"* 

*वस्तुपालजौ ने विचारपूर्वक काम नही किया । अव उनका 
धोलके मे रहना सम्भवं नही ।'" 

“अपने सगे साते का नपमान भला कौन राजा सहन करेगा? जो 
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कुद होना था होता रहता, वस्तुपाल सेठ को वीच मे टगि श्रडनि को 
जरूरत ही क्या धी?" 

किन्तु कुं लोग जन्मजात विद्रोही ओर साहसी होते दै । एेसे लोग 
कहते थे-- . 

वस्तुपालजीने जो किया वह्‌ ठीक किया । क्या हम लोग भः 
व्रकरी ह कि राजा जसा चाहं हमे हांकता चे ? 

राजा का कर्तव्यह कि वहु प्रजा कै सुखदुःख का विचार करे) 
प्रजा करे साथ प्रत्याचार करके कोई राजा भपना अधिकार सुरक्षित नीं 
रख सकता । 

कुं लोग नो इतने उत्साही ये कि वे कह्ते-- 

यदि वस्तुपालजीके माथ रणाने कुं भी दुर्व्यवहार कियातो 
हम उसे वदिति नहीं करेगे । जो होनादहै वह्‌ दो जाय । जीना-मरना 
परमात्मा के हाथ है । किन्तु अव द्म प्रन्याय सहन नहीं करेगे । 

भीर्‌ जव महाराज भीमदव की स्वीक्रतिसे राणाद्वारा व्रस्तुपाल 
को गुजरात का अमात्य वना दिया गया तथाव राजा द्वार प्रदत्त 
प्रो मन्दिरमे प्राकर रहने लगे तव वहुतसे लोगों को वड़ा विस्मय 
हुग्रा । कृ लोगों को, धोलके की अधिकांश प्रजा को इससे वड़ी 
प्रसन्नता दुद । वस्तुपाल के चरित्र तथा बुद्धि-कौक्चत का प्रभाव जनर्ता 
पर पड़ चलाथा। मे समय जववे गुजरात के अमात्य वन गएतौ 
प्रजामं श्राडा की एक नहर उठ आई । 

जवद्य ही कुदं लोगे भीथेजो ईर्प्याकी श्राम्‌ मै जलने लगे। 
पसि लागवेथेनजौ किसी न किमी उपाय से राजशकिति का दुरुपयोग 
करते येग्रोर्‌ ग्रमना स्वार्थं साधतेये। 

जनसाधारण में अमात्य तश्रा सेनापति की नियुक्ति सेजो प्रतिक्रिया 
दोर्दीथी वहू नगरके किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दैखी-सुनी जा 
सकती यौ । 

चन्द्रसागर्‌ के वाट पर, दिन भर, स्नानाथियों को भीड़ लगी रहती 
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थी । लोग आते, स्ननि-ध्यान करे, सूयेवन्दनं करते, वस्त्रादि स्वच्छ 
करतै, ्विनारे क शिवालय मे कुछ घड़ी पूजा-पाठ, विश्वामरादि करते, 
ओर गपश्चप करके घर लौट जाते । उस दिन घाट प्रजो लौग स्नानादि 
कर रहं थे उनमे चाप्त चली-- 

%सुना लोगो ! वस्तुपाल सेठ मन्नी हो मए है । कित्तने ब्रास्चर्य 
की बाति 7" 

'प्रौर तेजपालत बन गष ह सेनापति ! दोनो भाई वड़े जवर 
निकते मला । ” 

“ररे, तो उसमे आक्ष्वये की क्या वातं है ? जिसमे योग्यता होगी 
वह्‌ मन्नी वनेगा, राजा वनैमा । तुम्हारा इसमे क्या गया 2?” 

"अआने-जाने कौ क्या वातहै माई । हुमतो चर्वाकर रहै है। 
कोई रानाहो, कोई मत्री, हमेतोरेसे ही षिसना दै 1*' 

“सी वात मत कयो । अव ट्मारे खटने-पिसने के दिन गष । 
जानति हो वस्तुपाल सेठ-अब तो कटह्ना चाहिए अमात्य वस्तुपालजी वड़े 
नीतिवान्‌ व्यक्ति है । यदि उन्टयेनै अमात्य का पदस्वीकार क्ियादहैतो 
कुछ सोच-समण्छ कर ही किया होगा ।'" 

"तुम ठीक कहते हो जी } उस दिन कुवरपछेडे वासौ धटला भुल 
थोड़ी गएुर्हैहम लोम? श्रकेते वस्तुपालजीदही ये कि अन्यायी के 
सामने अड्‌ गए भे । अव वे अमात्य हुएहै तोक्या प्रजाके हित को 
भूल जायेगे ?/ 

""अजी हमने तो सुनादै कि वस्तृपालनीने राजाते इतं कराली 
है किं वै उनके ओर प्रजा के वीचमे कुदं नही बो्लेगे । श्रव सच क्या 
है यह्‌ तो भगवान्‌ जानि । 

भजो व भी हो, लेकिन वस्तुपालजी प्रजा के हित को भ्रूल नही 
सकते यह्‌ निदिचत दै ।'" 

लोग इसी प्रकार की अनेक बातें कर रदं थे । इन लोगो म-से कुच 
प्रलगं हटकर पडत जगन्नाथ “दुर हर गगे" कररहेथे। वे चुपचाप 
लोगो कौ वात सुनते भीजारहूये।र्वेसेवे मितभाषी येजौर एर 
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प्रातःकाल विजया का सेवन करतेनेके पश्चात्‌ तोवे ओरी कम 
वोलते ये ! श्रपनी प्रातःकालीन विजया को वे कागावासी' कहते थे । 

इस समय पंडित जगन्नाथ पूरी तस्ग मेये 1 भीतर विजया की 
तरंग ओर बाहर चन्द्रसागर की चपल तरंग । लोगों कौ वातं सुनते- 
सुनते उन्हे अचानक क्या सशी क्रि समीप के लोगोंको पुकारकरवे 
चोले-- 

"व्ट्धर आओ जी तुम लीग !* 

पंडितं जगन्नाथ का लोग आदर करते ये ¦ भारतवपं में उस युगम 
पंडितो-विद्रानों का आदर जनत्ता करतीही थी 1 फिर पंडित जगन्नाथ 
का स्वभाव भी वड़ा मधुर था जव वात करते, वड प्रेम से, हंसते-हंसते । 

सो पंडितजी के अ्रादेर को सुनकर लोग एक-एक कर उनके समीप 
खिसक ्राए । पंडितजी घाटकी सदियों पर कमरतकजल मे थे। 
एक लोटे से वे जल भर-भर कर ्रपने मस्तक पर रल रहे ये} जव 
आस-पास के सव लोगं उनके पास आ गए तव उन्होने कहा- 

“क्या चर्चा चलं रही थी? 

“कुछ नही पंडितजौ ! श्राजकल तो घौलकेमे एकं ही विपय की 
चर्चा टै । वस्तुपालजी के वारे में वात चल रही थी ।*--एक ने उत्तर 
दिया । 

“वही पुता हू, क्था वात चल द्ही धी ? “दो लोटे पानी पंडित 
जीने मस्तके पर उडल लिया । 

न्कोर्‌ खास वात नहीं पटडितजी ! ह्म लोगं सोच रहं ये कि राणा 
जौ ने कंसे वस्तुपालजौ को अमात्य वना दिया ? हुआ तो यह्‌ अच्छा 
ही, किन्तु आरआास्चयं जवर्व हे । लोग तो सोचतेये करि राणा उनसे रुष्ट 
होगे 1“ --दूसरे ने उत्तर दिया । 

॥ विजया के प्रभावे पंडित जगन्नाथ की अखं सुखं हो रही थीं! 
ठण्डे जल ने उम भरपूर सहयोग दिया था । अव एक-एक सीद चद्ते 
हुएः जल से वाहर निकलत हए उन्दने कहा-- 


^ 
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लोग एक-दूसरे का मुह्‌ देखने लगे । यह तो कोई रहस्य कौ बात 
दै! रहस्य की बात तो जाननी चाहिये। लोग चुप लगाकर प्रतीक्षा करने 
लगे कि पडितजौ अभे भी कुच कहे । दिन्तु वे तो चुपचपि आकर गीली 
धोती उतार कर्‌ सूखी धोती पहनने लगे ओर मौन वने रह । 

यह देवकर एक व्यक्ति ने कहा-- 

^“पडितजी | यह्‌ श्रापने क्या रहुस्य-वाकय कहु डाला ? हुम लोग 
तो कुद समभे ही नही 1 

“भ्रज्ञानी हो । यदि सभी वतिं तुम लोग जाने जातितो पडत 
जगन्नाथ को कौन पूता ?" 

लोगो ने जान चिया किं भाज प्डितजी पुरी मस्तीमे है! एसे समय 
वे बड़ी मजेदार्श्रौर ज्ञान की बातें कह जति है। यदि भ्रयल किया 
गयातोआजवेकुन कुछ कहेगे । एक ने पड़तिजी को प्रसन्न के 
के लिये उनको उतारी हई गीली धोती लपककर उठा ली भ्रौर उतेधो 
डालने के लिये तेकर सीद्मी उतर चला । दूसरा वोला-- 

“धती तो जगना धो देया पडितिजी । जप तो विराजिषएु ।" 

“भरे नही माई । मै धोए तेता हं--प्रमी धोएुतेताहुं, कष्टन 
करो 1 

“कष्ट काह का पडितजी ! पड्तोकौ सेवामेभी कोई कष्ट 
होता दै भला? यह्‌तोपुण्यवानो कोहौी नसीव होतादहै। हांतो, 
प्राप कहू रहुयेकिदेवीका भ्रादेक्त है" “1” 

'"'आओर नही तोक्या है ? पडत जगन्नाथ असत्य नही बोलता” 

'्लृकिन पड़तिजी कौन सी देवी ? किसको आदेश? कंसा 
आदेश ?*” 

(तुम लोग मानो कही । ्रच्छा सुनो। गुजरातं कै प्राचीन 
इतिहास को कथा दहै- 

““कान्यक्रुभ्न देण के तिलकं के समाने तथा सम्पत्ति से भरपुर 
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कंत्याणकटक नामके नगरमे लाख ग्रामो के एेश्वयंसे इन्द्रके समान 
रोभित तथा अतिशय तेज के भंडार स्वल्प भुमडः नामका राजा था) 
उसने प्रसन्च हकर महणत्ल नामकी अपनी पुत्री को दहेज स्वल्प यह 
गुजर भूमि प्रदान कों। 

"पिता के प्रसाद से गुजरात का स्वामिनी-पद प्राप्तं करके अत्यन्त 
तेजयुक्त महणत्ल देवी ने चिरकाल त्क इस भूमि का भोग किया । अन्त 
मे शुभ व्यानपु्वेक मृत्यु को प्राप्त कर वह्‌ उसी नामसे इसं गर्जर भूमि 
की अधिष्ठात्री देवी हरईद--इतना तो तुम जानते होन?" 

"देवी के चिपय में कौन नही जानता, पंडितजी ! लेकिन 


"वही तो वता रहारं । एक दिन रात्रिम राणा वीरववलेके | 
पूवेकृत-पुण्य कर्मो से प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रगट हुई मौर 
बोली --्ह रजन्‌ ¦ पूर्वकाल में गुजरात के चापोत्कट (चावडा) वंशमें 
सूयं के समानं तेजस्वी भौर महा भजा वाला वनराज नामका सजा 
हो गया है । उसने विक्रम संवत्‌ ८०२ में इस पृथ्वी प्र विख्यात 
अणर्हिल्लपुर नामका नगर वसाया । उसने श्री इीलाचायं के उपदेशसे 
प्रभावित हकर श्री पारे्वनाथ की प्रतिमा सहित तथा सुवर-कुभसे 
शोभायमान पंचासर नामका जिनवेत्य उस नगरमे वनवाया तथा 
न्यायधूवेक साठ ववं तक राज्य किया । उसके वाद योगराज नामके उसके 
पुत्र मे पतसे वेप तकं राज्य किया) उसके वाद शव॒ओं का नादा 
करनं वाल क्षमराजनें धम तथा न्याय की सहायता से पच्चीस वर्प 
तक राज्य किया उसके वाद उन्तीस वपं तके भूमड राजा ने 
तथा वीस वपं तक वैरिसिंह्‌ ने सज्य किया] उसके वाद सूयं के समानं 
तेजस्वी रत्नादित्य ने पन्द्रह वपं इस पृथ्वी का पालन किया | 

कान्यकरव्ज के स्वामी भ्रूमड राना के कणं के समान तेजस्वी 
कर्णादित्य नाम क्रा पुत्र था । उसका पुत्र चन्द्रादित्य, उसका सोमादित्य 
तथा उसका पुत्र मुवनादित्य, दस प्रकार से श्रनुक्रम से चार्‌ राजा 
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हुए 1 भुवनादित्य के राज, वीज तथा दडक नामके तीन पुत्र हुए! 
उनम से पुरुप-शरण्ड, विद्यावान, कोतुकौ राज धुमता-घामता अनुक्रम 
से पाटन म्रा प्ुवा । वह्‌. अश्वकड़ा मे श्रत्यन्त निपुण था । उसकी 
अङवक्रीड़ा से प्रसन्नं होकर सामन्तसिह्‌ ने भपनी वहिन सीलावती का 
विवाह उससे कर दिया । उनके मूलराज नामका पूत हृमाजौ दामू 
समानं अतुल वलशगलौ था । यह्‌ मूलराज विक्रम सम्वत्‌ ६०० मे राजा 
वना । वह्‌ चौलुक्य-वश मे चेन्द्र के समानं शोभयुक्त था ! पचपन वपं 
तक उसने राज्य का सुख भोगा । उसके वाद तेजं मेसूयं के समान 
चामुण्डराज भरपति ने तेरह वपं तक राज्य किया} उसके नाद अपने 
द्रुमौ को अपना दासि वननि वाला वत्लभणखज राजा हुभ्रा जिसने 
केवल छह महीने तके दी राज्य किया किन्तु उन छद्‌ महीनोमेदही वद 
म्रपनी प्रजाको राम के समान परियहौ गया! 


वत्लभ राज के पदचात्‌ कल्पवृक्ष के त्मनि दातार तथा प्रनाक्रो 
मुख पहुचनि बाले दुर्लभराज ने सष ग्यारह वपं तक राज्य किंया। 
उसके वाद पराक्रमम भीम के समान तथा सौमदशका भ्युमार करने 
वाला भीमदेव नामक राजा हुजा जिसने शत्रुओ की परम्परया को नष्ट 
करके वयालीस् वपं तक एक छव राज्य किया! उसके बाद कणंदेव 
राजा दुभा उसके हृदय मे देवभक्ति की भावना प्रवल थी । उसके वाद 
पृथ्वी केभारको धारण करने मे समर्थं जयसिह्‌ राजा हुभा | उसमे 
पवित शनुञ्जय तीथं पर जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा के निमित्त वार्‌ 
ग्राम अर्पण किए ये। पाटन म॒ उस्ने प्र॑लोक्यसुन्दर नामका मन्दिर 
भी वनवाया जिसमे सारे जगत्‌ कावेमवएकदहो स्यानपररं देवा जा 
सकेता है । सिद्धपुर मे उसने कलस पर्वत के समान उच्च शिखरो 
वाला क्षिव-प्रास्राद भो ववाया था। इस शिव-प्रासाद मे उस्ने राजा 
मदनपृत्र से दण्ड स्वल्य प्राप्त करिए दछियानवे करोड दुम्म का व्यय 
करकं चौदह सौ पुतलियो सहित दम्मू कौ मुति स्थापित कराई थौ । 
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गिरनार तीथं पर भी राजा जयर्सिहने तीनों जगत्‌ मे उच्छृष्ट श्री 
नेमिनाथ भगवान्‌ का चैत्य वनवाया । उसमे ऊंचे सुवणं-विम्ब क 
स्थापना करने मे उसने वहत्तर करोड़ दुम्म का व्यय किया । श्र्थीजनो 


को उनका अभीष्ट प्रदान करने वाले इस राजा ने पचास वपं तक 
गजं र-भूमि पर राज्य किया ओर "सिद्धराज" का विरद प्राप्त किया। 


'सिद्धराज ज्यसिह्‌ के पड्चात्‌ करुणा के अमृत के सागर के समान 
तथा विक्रमादित्य जैसे श्वी कुमारपाल राजा हुए । कहते दँ कि अपने 
तीष वपं प्रौर श्राठ मास के राज्य-काल में इस राजा ने अपने 
राज्य मे से हिसा को समाप्त कर दिया । तथा चौदह सौ 
जिन विम्ब की स्थापना कराई जो आज भी उसकी कीति को कथा 
कते है 

वुमारपाल के पश्चात्‌ जत्रूमण्डल को भयसे भ्रमितं करने वाले 
ग्रजयपालं ने सत्तार्दूस वपं राज्य किया। उसके वाद विक्ञजनीं म 
प्रख्यात मूलराज सोलकी राजा हृभा। उसने तीन वपः, आठ मास 
तथादो दिन राज्य किया । उसके वाद भीमराज नै एकं वप, एक 
मासं तथा चौबीस दिन राज्य किया ओौर उसके वाद अर्णोराजं राजा 


हआ जो अपने शरीर की कान्तिमे कामदेवके समान था तथां तज 
जर लक्ष्मीकातो भंडार ही था। 


"उसी अर्णोराज के वंशज आज तुम दोनों पिता-पुत्र~-राणा 
लवणप्रसाद तथा राणा वीरयवल हो । 

राणा वीरववल ! म गुजेर-मूमि कौ अयिष्ठात्री देवी तुम्रं आदेश 
देती हू कि तुम वस्तुपाले भौर तेजपाल इन दोनो भादयो को श्रपना 
मंत्री वनाश्रो । समय विकट आ गयादहै ग्नौर इस विकट समयमे तुद 
उन दोनो पसम पुरुपार्थी भाद्यों का सहयोग प्राप्त करना अनिवायं है । 
यदि तुम एेसा करोगे तो गूजरात का अभ्युदय होगा !' 

पंडित जगन्नाय ने प्रत्तः में कहा- 
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“गुजरात कौ अधिष्ठानी देवी राणा वीरधवल को यहु भदे देकर 
अपनी देहकान्ति से नभस्थल को विजली के समान प्रकादितत करती हई 
अदुदय हो गई ।** 

पडितजी के श्रोता वड़े धर्यपूवंक, एकचित्त होकर इस रोचक 
रहुस्योद्घाटन को सून रहे ये । जव कया समाप्त हुई, उसके बादमभी 
सव लोग कुछ देर तक चुपचाप वंठे रह्‌ गए । 

अन्त मे एक जिन्नासु ने कहा-- 

"तो प्डितजी । इस प्रकारदेवीनै स्वय राजाको जदेश दिया 
करिवे वस्तुपालको मृत्री बनाएं 7” 

"जौरनहीतो क्या? व्याम ठ बोल रहाट?" 

"दिव, शिव । अप कूठ काहे को कहोगे ! भतार्मेतो पूच् रहा 
थावसे ही ।" 

“लेकिन पडितजी । इस वात का ज्ञान भापरको कंसे हुभा? क्या 
राणाजी से आपकी भेट हुई थी ? अथवा देवी श्रापको स्वय आकर यह्‌ 
घटना कहू गई 2” 

“ससे तुम्हे क्या प्रयोजन ? जो हुआ इसका ज्ञान पडत जगनाय 
शास्नीकोनहोगातोक्यातुम मधाकां होगा ? जाओ यहाँ से जव, 
मेरा कठ मूख रहा दै ।" 

“जस लात हं पडितजी 1 "~--कटुकर एक व्यक्ति रेख म लोटा 
मांजकर साफ जल भर लाया। पडितिजी ने प्रे मपुरवंक जलपान किमां 
ओर वोते-- 

“अच्छा अव चलता हूं ।'" , 

पड़त जगनाथ के चन््रसागरकं धाटसे चले जानं केवाद सोम 
जआपस्च म वोते-- 

"आज पडत जीने जम के जमाईहै।' 

“"पह्‌ देवी वालो वान मुभ़्ेतो विजयाका ही प्रताप दिखाई देता 
है, वरना कौनसौ उवौ भीर कौनते दर्शन 7?" 
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यह्‌ कंसा अमात्य आया गुजरात का? क्या केविता कर करकेही 
गुजरात की मई शक्तिको लौटालाया जा सकेगा? लोगों ने सोचाथा 
कि वस्तुपाल वीरैः धीरः नीतिज्ञ हैः तो वे आमात्य होने के परचात्‌ 
राज्य-व्यवस्थामे शीघ्री सुधारकरगे, गजरातके शत्रुभो परं चटु 
दैडगे ¦ किन्तु यहाँ तो किसी परि्देने पर तक नहीं फडफड्ए ¦ 
अम्य के अआवास्र पर कवियों तथा विद्वानों का जमघट लमा 
रहता है-- राजनीति को कोई वर्चा नहीं । आखिर यह माजरा क्या 
था ? 

यह्‌ वस्तुपाल की एक चाल थी 1 वे जानते धे कि इस समय गुजराते 
एकदम निवल या ! नसेनाथी ओौरन ही राज्यकोप में घन ; यदि एसे 
समयमे वे अपनी नेकं तेयारियों को प्रगट हने देते तौ गृजरातके 
पुराने रात्र्‌ आशंकित हो जाते ओर वहत सम्भवयथाकिवे गृजगरात पर 
चट्‌ दोडते, इससे पूव कि गज रात उनसे लोद्धा जैने के लिए प्रस्तूत 
चूका होता) 

इसलिए वस्तुपाल इन दिनो मे काच्य-सृजन कर रहै थे ओर 
गुजरात के शत्रू समकरह्‌थे कि गुजरात करा अमात्य मग पीकर पड़ा 
है । 

मोरों की क्या वात. स्वयं राणा वीरधवल वैचेन हो रहेये ओर 
मनदही मन करद रहैथे कि इस वत्तुपालकोहुभ्रा क्या? क्यारेसे 
ही राज्य चसलाएगा ? 

विन्तु वे कहं तौ किसको कँ 2 ले-देकर एके दिन वे राजगुर 
सोमेरवर से ही वोने- 

| सोभस्वरजी ! यह्‌ क्या तमाश्ाहो रहाहै? 

कसा तमाशा, राजन्‌ ! "` 


"यह वस्तुपाल ता दिन-रात कविता करता है ! मेरे गज रात का ` 
क्या दाया? म महाराज भीमदेव को क्या उत्तर दगा? 
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सोमेश्वर को मन ही मन ही आई । उन्होने उत्तर दिया-- 

""राजन्‌ प्रापको चिन्ता किस वातकी?“ 

"मभौ कमाचकरतेहो सामेखवरजी । जँसा अमात्य धसे ही 
राजगृह । तुम लोग यदि इसी तरह दिन-रात कविता लिखते रहीगे तो 
क्या होगा? समत्तेका क्या होमा ? वनथली काक्या होगा । 
देवमिरि"" “11 ॥ 

“यजन्‌ ! श्राप चिन्तान करे । श्रापका जमात्य जाग रहाट 1" 

"जसा जाग रहाहै वहर्मै देवतोरहाह।'" 

“भीतर ही भीतर सव नयासियां चत रही है राजन्‌ । एके मास 
के ब्नन्दर ही संम्भाते का सिहीक सेठ भौर उसकी पीठ पर उद्यलता हुजा 
सार का शख टठिकाने सग जागे { 

"लेकिन कंसे ?" 

“उसकी व्यवंस्थाहो रही दहै । गुजसतके सैन्यम एक-एक केर 
जनि पर सैलने बाले सेनिक जमाहोर्हेहै! राज्यकोपमे घन कत्र 
कियाजारहादहै। 

'श्लेकिने मुभे तो कुख नही मालूम ।* 

ध्प्रगटमे सव कुछ वंसा हीरसखा जारा है राजन्‌ ) जसा पहूते 
या । ताकि सतर सावकधानन हो जाय । किन्तु भीतर ही भीत्तर वस्तुषाल 
खक तीव्र दृष्टि राज्यके भीतर चौर वाहुर प्रम रही है! भौर अव 
तौ लभात्त पर चढने कीत्तयारी है!" 

°^ एेसा 1" 

^, दैव 1" 

° लेकिन सना?" 

""्वस्तुपालजी का कहना है सभतलेनैके तिएु वचसे अधिक 
चातुर्यं की भावश्यकता होगी । दो-तीने सौ संनिक ही उसके लिए 
पयप्ति हमे ।* 
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"कमाल करता है यह्‌ वस्तुपाल ! तीन सौ सैनिकों से खम्माते 
लेगा 7" 

“लगे राजन्‌ ! वस्तुपालजी जो कहते हँ वह्‌ होकर ही रहता ह 

कठं समय राणा दीरधवत विचार कसते रहे फिर वोले-- 

"भुम कद्ध सम में नहीं आता 1 किन्तु आप कहते द ता रीकं 
है| मतो वै-वेठा उकता रहाहे ) रानी मेरे प्राण लेतीदहै जर 
वार-वार पृचछती है कि वनथलीका क्याकर्‌ रहै हो † क्या उत्तर 
दः २५५ 

“कहिए कि छह महिने मे वनथली से निवट लिया जायमा, जसा 
कि निश्चय कियाजा चका है} 

राणा फिर चृपदटहो गए । सोमेश्वर उन्ह प्रणाम करके विदा हए । 

रणामे विदा लेकर सोभेश्वर वस्तुपाल के आवास पर पहुंचे । 
उस ममय वस्तुपालने ववेमरषिहको बुलाया था ओरवे उसे आदेश दं 
रहे थ- 

“पाटन जाकर गुरुदेव कूमारदेव को मेरा प्रणाम कहना भौर कना 
किं कौतिदेव कोभ दो उयक्ती मुभ जरूरत हि 1 

स्ननमदा ममेश्वर वरहा, परहच ! उन्दं देखकर वस्तुपाल ते 
कटा -- 

"अरे आश्र पण्डितराज ! तुम्हारी सलाह भी नते लू । 
फीतिदेव को यहाँ बुला लेना हं । उसमे मुभे काम लेना टै) बलाल 
न 2?" 


यदि कामनेनाहि तो ्रवश्य ही बलान होमा | बुला लीजिए 
वह्‌ वड़ा तनुर रे) 


"मदा नी यही विचार दहै । ठीक है, खेमर्सिह ! जो कहा वह्‌ सून 


तिवान? अवतुम जा सक्ते दो । ज्यादा शगोरगुलं मचाने को जरूरत 
नरीह, समम्मेन ! 
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सेमसिह्‌ समभ गया कि सारा कायं अत्यन्त गुप्त रूपसे करनेका 
श्रादेश अमात्यदे रहे है । आदिर वह्‌ पुराना राजसेवक था । सिर 
भ्टुकाकर्‌ उसने उत्तर दिया-- 

'“खेमरसिह्‌ ने कया किया ओर क्यानही इसे हवा भी नही जान 
पाएगी अमात्यवर । 

वस्तुपाल हंसे । खेमसिहं चला गया । 

एकात होने पर सोमेश्वर ने कहा-- 

“राणा देचेन हो रह ह बस्तुपालजी 1 

ध्णक्यौ ? 9 

“कटूते ह कि वस्तुपाले तो भाँग पीकर पोथोसे सिर मास्ता रहता 
है, उसे राज्य कौ व्यवस्यासेक्यालेना देना?” 

"तुर्व चर १४ 

“तब क्था यह तो आप दही जानें! मनितो आपको मुचित्त किया 
है" 

“आपने क्या उत्तर दिया ? 

“जव मैनेतो जो कहनाथासो कह ही दिया ¦ किन्तु जल्दी दही 
कु करने का समय श्रा गया है ठेखा आपको लगता है किं नही?“ 

'"ओरजो करना है वह मँ करस्हाद्ं एेसा आपको लगता है कि 


नही 931 
वस्तुपाल ने यह्‌ उत्तर हँसते हए दिया ओर सुनकर सोमेश्वर भी 
हस पड़े ! फिर वस्तुपाल ने कहा-- 


"भाज सप्तमी है । इस्त भ्रमावस्या को खभत के विरालं ग्रन्थागार 
को टदटोलने जाने का विचार है सोमेश्वरजी । सूना है वहां बहुमूल्य 
ग्रन्थ भरे पडे है 1” 

सोमेश्वर समभः गए कि सखभात के किंस विदाल श्रन्थागार' 
का ट्टोलने' को वात अमात्य कह रहे है 1 हँसते हुए उन्होने उत्तर 
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दिया-- 
जौर पंडित कौ्तिदिव को क्या इसी शुभ कां मे सहायत्ता चेने के 
लिए बलाया मया दै 
हा, चं वंभात जाऊ उससे पूर्वं कौतिदेव एक चक्कर व्हा पहले 
लगा लेगा ओर वर्पो से जो वृल उन वहूमूट्य ग्रन्थों पर पड़ गई टै उसे 
थोड़ा ाड-्पोद्य देगा ।°' 
"लक्रिन जापके वे वहुमूल्य ग्रन्य जिस बादमी के श्रचिकार मरं 
वह्‌ कौतिदिव को कूं गिनेगा ?"* 
"कीतदिव को क्याकरनादहै ? थोड़ी जानकारी करके मुं सुचित 
करनादीतो दहै जिसमें मया बविक समयनष्टनदो) 
"हः ठक तो है} ' कुदं सोचते दुरं सोमेदवर मे कटा । 
मृ जभी कोड समय मे राणाजीसे मिलने जागा । अप 
तिलं तो सूचित कर दीयिएगा 1” 
''जच्छातो मै चलता हं 1 
^पघारिए 1" 
सोमेरवर के जाने के वाद वस्तुपाल ने कोपाध्यक्ष वामनदेव को 
बुलाया । जव वे आकर विनीत भाव से एकं आसन पर्‌ व्रैठ गए तवर 
वस्तुपाल ने पृदछा- 
“वामनदेवजी ¦ मेने बापकोनो कटा या उसके विषयमे क्या 
प्रगत्ति हुई ?" 
ह्विकंते हृए कोपाघ्यल्त ने उत्तर दिया- 
ज माच्यवर्‌ ! प्रयत्न कर रहा हँ । लेकिन जो ग्राम-प्रमुख, पदलिक 


जाद राज्य का वन दवाकर वड गएहुवे यासानीसे घन देना नीं 
चादह्त 1 





सतर चुनकर वल्तुपाल का माह मे वल पड़ गणु । कठोर स्वरम 
उन्टान कटा 


क्कः कि. क, ॐ ह. 


^"वाम॒नदेवजौ 1 श्राप ब्राह्मण है, इत्तचिए मैने आपको अपने पदसै 
पृथक्‌ नही किया । एक जव्रसर आपको दिया है । वर्पो से बापने नौर 
आपके जाश्रय मे पल स्ट वेईमानो तै राज्यकोपकोलूट तिया हैर 
तौ बनिया हुं न } वहियाँ देख सकेता हँ । हिताव समभ सकता हं । 
एक फाईभीजो राज्यकीरैव्ह मै दोडगां नही । अमावस्याको 
प्रात.कालें मै आपका हिसाव देषु गा तव तक कौ मोहलतं जाप अपने 
लिए भौर समभ । जौ करना हो वह्‌ व्यवस्थां करसे, किन्तु उस दिन 
मूके हिसाव बरावर नही मिलातौ आपके हिते मे अच्छानही होया, 
यह कहे देता हँ 1 जापको ओर कुचं कहना है ?" 

तकेपकाया हुआ कोपाध्यक्ष पसीने-पसीने ही मया था, किसी तरह 
उसने सत्तर दिया- 

“अमात्यवर । क्षमा करे ब्राह्मण हुः जो भ्रूले हो गई वह हो गई 
प्रागे मही होगी । गतौ राज्यकी पापा लौट दरुमा प्रभू! किन्तु 
दुसरे लोग“ -“ ` 1 

"दुसरे कीगो से भी कह दीजिएमा किं ्रमर्वेस्या कौ त्तिथि अन्तिम 
तिथि है । सम गण साप ? अन्यथा वस्तुपाल कोटेदढी म्रगुली से धी 
निकालना भी अता है, अत्र जाइये आपं।"' ॥ 

कोपाध्यरक्षं वामनदेव चूपचाप अमात्य को प्रणाम करके खिसक गए । 
अमात्थ वस्तुपाल राणा वीरधवल से मिलने जाने कीर्तयारीमे सग 
गए {वे वाहरजातैकोही ये कि तैजपात्त भए । उन्द देखकर वस्तुपाल 
ने पुद्धा ~ 

“यो तेजू ) किधर धूम आए 7" 

"घूमना किधर है बडे भैया ) अ्रापके संनिक ही सोजता फिर रहा 
हे ४" 

'गुजरति मे तुम्हे सैनिक खोजने जाना पड रहा है क्या ?"" 

"नही भया, दसौ वात नो नही । तव तो सस्या हजारो पर प्टुंच 
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री है । किन्तु उनमें से पांच सौ सैनिक एसे छट रहा हू जो खड़े होकर 
उक्वार कालको भी ललकार तो काल सहम जाय 1 

“शावास तेजू ! मुभ तुमसे रेसी ठी आशा थी | ओर सव कार्य 
सावधानी से, चृपचाप चल रहाहैन ? 

इसीलिए तो कु विलम्ब हो रहा है भैया ! अन्यथा इस समय 
तके तो धोलके से खंभात पकं गुजरात कौ सेना खडी कर देता 1 

वस्तुपाल हंस पड़े  वोले-- 

अमावस्या की रात्रि, तेजू ! ” 

ओर यह्‌ कहकर वहं बाहर निकल पङ | 


कैकः 


रेञामकान्यापारीं 


दूसरे ही दिन कीतिदैव आ पहुंका 1 वह्‌ छरहुरे वदन का सवते 
र्ग का युवक था} उसके ग्रगोमे चपलता भरी हई थी ओौरवे वतिष्ट 
भीये। 

पारनं से जवं कीतिदेव धो तक आया तौ ससे पहते वह्‌ चस्तुपात 
मेही मिलने उनके प्रौढ मन्दिर मे गपा । वस्तुपाल ने उसका स्वागत 
करते हुए उससे पहते पाटन के सव समाचार पृचचे, गृरूदेव के स्वास्थ्य के 
वारेमे प्रन किया जीर फिर कहा- 

““कीतिदेव 1 गुरुदेव की कृपा सेकाफोयोभ्यहोगएहो। भमव 
कुखं कर डालो ।'° 

भ्राता दीजिष्‌ आष । मै प्रस्तुत हं!” 

“एक चक्कर खभात का लगाना द कौतिदेव ! मै वहां जाने वाली] 
अमावस्या को पहुचूगा । उसमे पहते तुम एक वार हो आभो तो मुभ 
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खोज-षवर मिले ।”” 

'्टीक दहै ! लेकिन्‌ वहा जाकर मुभ कसना क्या {" 

"आंखें खली रखकर देखना है कि सिहीक कया कर रहा है । लाट 
करा शासक शंव खंभातसे कितनादूरहै ओर सिक ओरशंखे ने 
गजरात का कितना धन अपसम ्वाटकर अपने कोपागारोमे भर 
रखा है । कर सकोगे न यहु काम 1? 

“व्यो नही ? तीन दिन के भीतर आपको लौटकर सव समाचार दें 
दूगा अमात्यवरः ! 

""जल्दी नहीं है, अमावस्या तक भीलौटोतो चलेगा । ओर यदि 
किसी कारणं लौटना सम्भवनमभीहौस्केतौ फिर मुभे खंभातमे ही 
मिलना । ` 

(समस्‌ गया 1 

“मुभे अपने गृप्तचसो दारा प्रवतक जो समाजार भिले हँ उनके 
ग्रनुसार तो खंभात पके हए फल जसे किसी भी क्षण टपक पड़एेसा हौ 
गथा है । सिहीक के जृल्मो से लोग परेशान हौ गए है लेकिन कौतिदेव 1 
तुम्हारी आंख जो कुं खंभात में देखेगी वह्‌ मेरे लिए वडा. महत्वपूरं 
होमा 1" 

“चिन्ता न करं । सिहौक सेठ को एकाध पटखनी कीतिदेद भी दे 
सकता है 1: 

नही, नही, कोतिदेव ! एेसा कुलं करना नहीं । चुपचाप सारी 
स्थिति का लेखा-जोखा लगा लेना वस । मँ नहीं पहुंच तवतक कोई 
भगङ़ा-फसाद करना तो दूर, सिदहीक को सन्देह भी नहीं होना देना है ) 
वहं पुराना घाघ है ) यद्यपि मेरे गृप्तचरो ने अवतक उसे चकमा दिया 
दै ओर वहु मान वैठारहैकिमेतो यदहं भाग पीकर कवितासे सिर 
मारता रहता हुं किन्तु वह्‌ फिर भी चालाक ओर तेज है ! जरा सा शक 
होते ही वह्‌ अपनी किलेवन्दी कर चलेगा 1” 

"करभौ लगातो कवतक चिपकर वैडेगा ? वकरेकीमां अव 
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केवतक खर मनाएगो ?“--कीतिदेव ने भस्ती से कहा । 

कन्तु वस्तुपाल ने अपनी यभीस्ता का त्यागं नही किया उन्होने 
कहा- 

“कीतिदेव ! यह्‌तोठोकटहै क्रि सिदीक्सेखके दिनं पूरे हए, 
लेकिनर्मे केममे कम रक्तपात चाहता हं । गुजरात के एक-एक संनिकं 
का जीवन बहुमूल्य दै । ये चहुमूल्य जिन्दगिया ्गैयू ही नष्ट नही कर 
देना चाहता । दसकिए्‌ यहं अपने हितमदहैकिं सिहीक गृफवत मे 

सहु ।' 


"डोकें है ममत्यवर्‌ ! मैनेतोयूहीहेसीमे कहाभा।" 

“वह्‌ म सम गया था कीतिदेव 1 किन्तु म तुम्हं कह देता चाहता 
ह कि तुम्हारा कार्यं अत्यन्त सावधानी से पूरा होना चाहिए 

“दसा हौ करने का प्रयसे कर्गा 1! 

"मने मुनाहैिकि तुम लोग वेश बदलने की कलामेभौ निपुण हो 
ण हो । चपलता दम्हारी देहम भदीहीदहै 1 अव कर्द केसर वची 
नही । अस्तुः, तुम मेरे गुरूभाई हो, किन्तु जायु मेदे, इस्ति मै 
तुमह आदी आरे उयदेश देने का अधिकारी हूं । अशीवदि देता हूं 
कि तुम अपना कायं कुदालतापूर्व॑क कर सको । सिदीकं को यह्‌ भरोसा 
दिलाने की कोशिदय करनाकि्मतो काव्य-शस्मका प्ेभी हु, लभात 
के ग्रन्थागार मेते करु ग्रन्थ देखने के चि ही खमात भा रहा ह 1 

“जाप चिन्ता ने करे बस्तुपालजी"" ˆ“ "जमत्यवर्‌ ! 

“वस्तुपाल ही ठीक है । अमात्य को रहमेदो। गुरुभाई्‌ को नाम 
लेकर पुकारने का पुरा अधिकार मौरर्कंही उचित भीहै + 

वस्तुषाल भौर कौपतिदेवमे इतनी बातंहोषार्ईथी कि वेचकेमे 
बहिन बयजुका आई । उसने पहते कमो कीप्तिदेव को देखा नही या 
इसलिए एकाएक बह थोड़ी किकक गई ओर वापस लौटने को हई 1 
वस्तुपाल ने कटा-- 

द्रे वयजुका } इस्हे जानती नदीये मेरे गुरनाई है 
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खोज-खेवर्‌ मिवे 1“ 

“ठीक दै ले्रिन वहां जाकर मूके करना क्या है?" 

लि कुती रतरकर देना ह क्रि सिके क्रा कर रहाहं। लाट 
का दाप्रक दल मातस्ते क्रितनाद्रुरहै ओौर स्िद्दीकं ओर शंख ने 
गृजराते का कितना वन आपन्नमें वाटिकर अपने कोपामारी में भर 
स्वाद) केर सकोगेन यहु काम 7" 

व्यो नही ? तीन दिन के मीतर्‌ आपको लौटकर सव समाचार दे 
दरूगा वमाव्यवर्‌ !* 

“जल्दी नहीं दे, अमावस्या तक भी लीटोतौ चन्नेगा । भौर यदि 
किसी कारण लौटना सम्मवनमभीहोसकरेतौ फिर मुभे खंमात्तमें ही 
मिलना 1 

समभर गया 1 

मुक जपने गृष्तचरों द्वारा प्रवततक जो समाजा मिले ट उनके 
प्रनुसार तो खभात प्के हृए्‌ फल ज॑ञ्ने किसी भी क्षण टपक पड्ए्ेसा दहो 
गवाह । स्िद्रीक कै जुल्मों से लोग परेयान टा गए ह लेकिन कौत्तिदेव । 
वृम्दारो सख जो कु खेभात में देनी वह्‌ मेरे लिए वड़ा महृत्वपुं 
टामा 1 

“शचिन्ता न कर्‌ । सिद्वीक सेठ को एकाथ पटख्नी कौतिदेवेभी दे 
सकता ह 1” 

नी, नही, कीतिदेव ! एेसा कटं करना नहीं । च्‌पचाप सारी 
स्यति का नेखा-जोखा लमा लेना वस 1 म नहीं पहुंच" तवर्तक कोई 
कगद्रा-फततादक्ररनातो दुर, सिहीकं को सन्देह भी नहीं होना देना टं 1 
वद्‌ धुराना वाध । यद्यपि मेरे नृप्तचरों ने अवतक उस चकमा दिया 
दं गीरवहमान वैढहैकिरतो यहां भग पीकर कविता से निर 
मात्ता रहता हं किन्तु वह्‌ फिर मी चाचाक गौर्‌ तेज है! जदासा शक 
दति दा वह्‌ अपनी किेवन्दी कर्‌ ्ेगा } 

कर मी तेगा तो कवतक दछिपकर्‌ वेठेमा ? 


नि. 


वकरेकीमां यव 
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कवतक खर मनाएगी ?'"-कीतिदेव ने मस्ती से कहा । 

किन्तु वस्तुपाल ने अपनी गमीर्ता का त्याग नही किया उन्होने 
कहा-- 

“कोतिदेव \ य्ट्तोटठीकदैकि मिहीक्सेटठके षि पूरे इए 
सेकिन मै कममे केम रक्तपात चाहता हुं । गुजरात के एक-एक संनिक्‌ 
का जोवन वहुमूल्य दै 1 ये बहुमूल्य जिन्दमियां मयू ही नष्ट नही करे 
देना चाहता । इसलिए यह्‌ अपने दित मे है कि सिदीक गफलत मे 
रह!" 

्ठीके है अमात्यवर ! मनेतोयूहीदृसीमे कहाथा।” 

“वह्‌ मै समभ गया था कीतिदेव । किन्तु तुम्हे कह्‌ देना चाहता 
हूं कि तुम्हारा कायं अत्यन्त सावधोनी से पूरा होना चाहिए ।" 

"ेसा ही करने का प्रयल कष््गा !"' 

न्मन सुनादहैकिंतुम लोग वेय वद्लनेकोकलामेभी निपुण हो 
गए हो 1 चपलता तुम्हारी देहम भरीहीदहै) जवं कोई कसर वचो 
नही 1 जस्तु, तुम मेरे गुरभाई ह, किन्तु मायुमेषेटेदहो, इसलिए मेँ 
तुम्हे आरीर्वाद भौर उपदेश देने का अधिकारी हूं । आक्षीर्वाद देता हूं 
कि तुम अपना कायं कुशलतापूवेक कर सको 1 सिदीक को यह्‌ भरोसा 
दिलाने की कोरि कराकिर्मे तो काव्य-शास्त्रका प्रेमी हँ, खभात 
के ग्रन्थागार मे-से कुं न्थ देखने के लिए हौ खभात भ रहा ह ।'* 

"आप्‌ चिन्ता न करें वस्तुपालजी" ` " - -अमात्यवर \* 

““वस्तुपावं ही ठीक है । अमाच्यकोरहनेदो। गुदभाई को नाम 
लेकर पुकारने का पूरा अधिकार ओर बही उचित भीहै1' 

वस्तुपाल श्रौर कीतिदेव मे इतनी वातं हो षारई्यी कि वैठकमे 
वेदिन वयजुका आई 1 उसमे पृते कभी कौतिदेव कोदेखा नही या 
इसलिए एकाएक वह थोडी किमक गई मौर वापस लौटने कौ हई । 
वस्तुपाल ने कटा- 

“अरे वयजुका { इन्दे जानती नही ? ये मेरे गुरमाई्‌ ई 
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कीत्िदेव 1 दनके वारे मे मनि कितनीदी वार तुमसे चर्चाकोदटं।'' 
प्राश्रम-जीवन की व्रात जव भी चला करती थी तव प्रायः कौतिदेव 

काजिक्रथाही जाया करता था । नाम तेने पर वथरजुका परिचान गर्द 

ओर उसने अपने दोनों कोमल दाथ जोडकर कौतिदेव कौ नमस्कार 

किया । कीिदेव ने भी प्रतिनमस्कार मे अपने दाथ जाड दिषु । 
वयजुका ने तव कदा-- 

प्र आपसे नाद्ते के लिए पूछने प्रार्थी भया | ग्रच्छा हृभा 
कीतिदेवजी भी उपस्थित दहं । ते प्राञंन 2? 

ष्टा, हा, अवद्य । सेकिन तेज्‌ करटा है?" 

"उनका तो आजकल कोट ठीरखिकानादही नहीं है । दिनरात 
संनिकोांकीद्यावनीमं ही ¶ड रहत हं । कहत हं किंभेया का अदेश हं, 
गुजसत के मर्वीति लड्वेये एकत्र कर रहा ह । 

सुनकर वस्तुपाल हस । कहा-- 

टाक कर रहाट । मभ उनकी जरूरतदटैन! अच्छा तू हमारे 
वतिएनादतानादे। तेजू आ जाणतो पह इधर ही भेज देना ।' 

वयजुका नादता लाने चली गर । दोनों गुरुभं फिर कुं देर तक 
इधर-उधर की वार्तं करते रह) 


कौतिदेव जव जाने लगा तवर वस्तुपाल ने उसे एक वातत भौर भी 
कटौ-- 
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अर हा, कोतिदेव, ग भूल गया था--खंभात में तुम्हारी मदद के 
लिए एक ओर भी व्यक्ति) उसे खोज नेना) वहू 


ह॒ काप आणगा | 
सिद्ीक के पास ही गुलामी करता है वहु, नाम है रदीया । उसके सामने 


मेरानामनोगरे तौ वहं तुम्हारी थज्ञानुसार करेगा । जरा देखना कि 
कि वहु किस काम था सकता ह 1" 

"ठीके, उन्न खोजलूगा। तो जवर चलता । पंडित सोमेदवर 
से भट करता हुधा निकल जारगा। तेजपालजी भी मिल गए तो 
आनन्द गह्गा, वरना सलीटकर डी मिलूगा फिर उनसे "° 
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कीतिदेव ! इनके वारे में मैते कितनी ही वार तुमसे चर्चाकीटे 
ग्रा्म-जीवन की वात जव भी चला करती थी तव प्रायः कोति्देव 

काजिक्रञा ही जाया करताथा 1 नाम लेने पर वयजुका पहिचान गई 

जौर उसने अपने दोनों कोमल हाथ जोड़कर कीतिदेवे को नमस्कार 

किया । कीतिदिव ने भी प्रतिनमस्कार मे अपने हाथ जोड दिए । 
वयजुका ने तव कहा- 

“रै आपसे नारते के लिट पदन ्रा्ईथी मया! ्रच्छा हुमा 
कीतिदेवजी भी उपस्थितदहं। ले ग्रान ?" 

"टु, हा, अवकष्य । लेकिन तेज्‌ कहीं है ? "" 

“उनका तो आजकल कोई ठौरत्किनादही नहीं है । दिनरात 
संनिको की छावनी में ही पड़ रहते हैँ 1 कहते हैँ कि भैया का आदेश है, 
गुज रात के गर्वलि लड्वेये एकत्र कर रहा हुं । 

सुनकर वस्तुपाल हंस । कहा-- 

“ठीक कररहादै) मुभ उनकी जरूरतदहैन! अच्छा तु हमारे 
लिए नारतालादे) तेजू आ जाए तो पहुल इधर ही भेज देना 1 

वयजुका नास्ता लाने चली गई । दोनों गुरुभाई फिर कटं देर तक 
इधर-उधर कौ वाते करते रह्‌ । 
कोतिदेव जवे जाने लगा तव वस्तुपाल ने उसे एक वात ओर भी 


"भरं हा, कोतिदेव, मे भूल गया था--खंभात में तुम्हारी मदद के 
लिए एक ओर भी व्यक्तिटै। उसे सोन लेना। वह काम आएगा) 
सिदीकके पासी गुलामी करता है वह्‌, नाम है रदीवा । उसके सामने 
मेरानाम लोमे तो वह्‌ तुम्हारी आज्ञानुसार करेगा) जरा देखना कि 
किं वह्‌ किस काम आ सकता है} 

ठकं, उपे खोजलूगा। तो अव म चलता हैं । पंडित सोमेडवर 
से भट कर्ता हमा निकल जाऊंगा । तेजपालजी भी मिल गए तो 
जानन्द रहा, वरना लौटकर ही मिलू गा फिर उनसे ! 
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'"यजगढ मे हौकेर जाजोगे तो सम्भव ई दोनो व्यि तुम्हे बही 
मित जयि ।'* 

“अच्छो वति है । नमस्कार" "^" " 

“नमस्कार कौिदेव । अरे हाँ, तुम्हे जईव चदतने कौ आरवदयकता 
तोनहीहै?" 

“"नही, मेरा जव सधा हुजा दै 1" 

"तव ठीक टै, विदा 1" 

“विदा 1" 
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सयोगवद्य पडत सोमेदवर भौर तेजपाल दोनो ही राजमहल से 
साथ-साथ सीट रह ये ओर वे कोतिदिवको द्वारपर दी मिलन गए। 
उने भेटकर, क्ल -मगसं भुख्छकरं नौर दौ एक वातं वीति जमाने कौ 
करके बह अपनी यात्रा पर चल पडा) 

कीतिदेवे के पास आयुध के नाम पर केवल एकं घछोरी-स्ी कटार 
यी जिसे उसने बडे गुप्तूपं से अपने वस्वो मचिपा रसा था। इमके 
भततिरिक्ति एक भते मे उसने कूच जौर मटर-पटर सामम्री रख दोडी थी 
जी उसके आवश्यकता ¶डने पर वेश्च वदलने के काम नाती थी। 

गुजरात क्षे हरी-भरी भूमिका ओर स्यान-स्यन पर बहते हुए 
निरये का जानन्द वेते हुए कीतिदेव मस्ती मे गुनगुनाता हुजा, लेङ्धिनि 
तेजी सेभ्रागे बदताजा रहाथा। मगिमे वह्‌ कभी-कभी विप्नाम के 
किए ठहर जता ओर यौडे समय वाद ही जागे चल पडता । 

चतते-चतते जवे वह्‌ खभात को सीमा पर पहुंचा चव उसने अपने 
प्रशव को रोककर इधर-उधर दृष्टि दीडाई्‌ । आतस्तपास कोई व्यक्ि 
आता-जाता नदी दौख रहा था! कौतिदेव एक ऋूपमुट कौ जर अपना 
म्ररव लेकर चला ग्या नौर देखते-देखते धनी हरियाल्यै म॒ अदृश्य 
हो गया! 
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कु ही देर वाद उस भरमुट मे-से एक यवन व्यापारी अव॒ पर 
सवार होकर बाहर आया ! यह यवन-व्यापारौ ओर कोई नही, कौतिदेव 
ही था} जिस व्यक्तिने कीतिदेवं के साथ वहुत-सा समय व्यतीत न ` 
किथा हो मौर उसकी चालढाल का गहरा. अध्येयन.न किया हौ उस 
न्यविति के लिए उसे पहिचानना असम्भवं ही था) 

इय वेश-परिवर्तन के बाद कीर्िदेव खंभात के पाटन-दरवाजे की 
ओर वठ्‌ गया ) | 

जिस समय कीतिदेव ने खंभात में प्रवेश किया उस समय सूर्यास्त 
मे लगभग दो घड़ी शेष थी । कीतिदेव ने इस समय का उपयोग इधर- 
उधर धूम-फिरकर नगर के रगनठंग देखने मे किया) नगरके सुर्य 
वाजारो मे-से होता हआ वह्‌ सिहीकसेठ की विशाल महलनुमा हवेली 
तकमभीदहो आया 1 हवेली के चारोओर एकं चक्कर लगाकर कीतिदेव 
ते उसके भूगोल का ठीक तरह से ्रव्ययन कर लिया--कौन जनि किस 
समय केसी जरूरत पड़ जाय । 

खम्भात उस जमानेमे व्यापार का वड़ा भारी केन्द्र था! रातदिन 
वहां दूर-दूर देश के हजारो व्यापारी आतते-जते रहते थे। इसलिए 
खम्भात मे आए हुए इस नए यवन-व्यापारी की ओर किसी ने कोई 
कोई विरोष लक्ष्य नहीं किया । । 

गोधूलि वेला धिर आई । खंभात के धरो जौर दुकानों मे सहसरं 
दीपक जल उठे ओर नगर जगमग-जगसग करते लगा ! अव कीक्तिदेव 
को अपने रेन-वसेरे की चिन्ता हुई । नगर-प्वेश के वाद भ्रव तकं -वह् 
इधर-उधर भटकता ही रहा था । इस समय भी वहु खंभात के समुद्र 
तट पर खड़ा किनारे से तगते ओर किनारा दोडकर अगाध जलरािं 
मे अदृश्य हौ जाते हुए अनेक जलयानों को देख रहा था । 

रात्रिहो गई है अव कहीं जाकर विश्राम करना चाहिए यह्‌ सोच 
कर वहे समुद्रतटं से नगरकी ओर चलने कोहृथा ही था कि उसने 
दुर समुद्र मे किसी विशाल जलयान को आते हृएु देखा ¦ श्रेधेरा धिर 
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'श्रापका नाम?" 

~ नाम है" गयासूरीन । रेशम का व्यापार करताहुं\' 

"आप जरा ठहुरिए, जभी मालिक को इत्तला कर्ता हुं ।" 

कीतिदेव द्वार पर हीं छहर गया । रक्षक भीतर अनेक विकल 
दालानों भौर चौकों को पार करता हुग्रा जाने करां अदृश्य हौ भया ) 

रक्षक ने सिदीकसेठ के कक्ष मे प्रवेश करके सूचित किया-- 

'“मालिक कोई व्यापारी जाया ह । सापसे मिलना चाहता ह 1 

राजा-महाराजाओों कोभी कटिनाई से नसीव हों एसं भव्य, 
वहुमूल्य प्रसाधनों से सुसज्जित उस विशाल कक्ष में एक चे पलंग पर 
सिदीकसेठ लेटा हया पान चवारहा था । पलंग ठेस सोने का वर्ना 
हुमा था ! उस पर रेशमी गौर सोनि-चदी के तारों से वुने हए गह ओर 
चादरे पड़ हए थे । कक्षमें चारोभोर यनेक द्रारतथा खिडकिर्यां भी 
शीं । जिन पररेसे ही सोने-चादीके काम वाले परदे पड़ हए थे 1 
पलंग के समीपदही एक चौकी पड़ी हुई थी जिस पर पैर रसलेकरं 
सिदीकसेठ उस ऊचे पलंग पर चदा करता था । वहु चौकी भी ठोसं 
सोने को थी। 

रक्षक कौ वात सुनकर सिद्रीकसेठ भल्लाकर वोला-- 

“गधे कीं के, कोई वक्त-वेवक्त भी देखते हो ? जागो क हृदो सुवह्‌ 
मुलाकाल दागी । व्यापारी है तो मेहमानखाने मे जगह दे दो । रदीवा । 
जरा जमकर पर दवा 1 

उस समय र्दीवा ही सेठ के पावि देवा रहा था एसा हुक्म रदीवे 
को तव मिला करता था जव सिरीकसेठ को उससे कोई वात करनी 
होती या कोई समाचार पद्धना टोता । अनन्यथा ढे सिदीक के हाथनपैसो 
का मर्दन करके लिए दसियों जवान ओौर सुन्दर यवन दासिर्यां 
नियुक्त थीं ) 

मालिक का आदेश सुनकर रक्षकं उल्टे प॑र लट चला } 

किन्तु वह्‌ दार तक पहुंचा ही था कि जाने सिहीकसेठ को कौनसी 
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प्रेरणा हुई कि उसने रक्षक को पुकार कर वामि बुलाया ओर कहा-- 

"अवे घोघ की भौलाद । उस व्यापारी काकुद नाम-पता नीद 
कि नही? 

“रूर, उने अपमा नाम गयासूहौीन वताया है 1 रेधम का व्यापारी 
है ।*-उरते-डरते रक्षक ने उक्तंर दिया । 

“आया कहा सै है?“ 

"जहन्नुम से"-- मन ही मन रक्षक ने खीभकर कहा--“मेरी जान 
लेने को कहाँ से आ मरा यह्‌ व्यापारी ? किन्तु प्रगटमे उसने उत्तर 
दिया-- 

"दुजूर । मालिक । कहता है कही दूरमे श्राया हं 1'' 

श्रूर के वच्चे ! कोई नामभीदहोता हैद्रुरकी जगह का कि 
नही ? जा उसमे पूद्धकर आ कहां मेश्रायादै) रदीवा ! पर जरा 
जमकर तो दवा। 

रदीवा जमकर सिहीकंसेठ के पर दवाने नगा । 

कूद ही दैर मे रक्षके लौटकर आया ओर उसने कहा-- 

भ्मरातिक । बहु व्यापारो शहूर दिल्ली का रहने वालाहै। इस 
वखतं पाटन से होकर आ रहा है?" 

ष्पाटनसे ? पाटने मेक्या वहु पत्थरो काव्यापार करमे गया 
था ?"-यहे केहकर क्षणभर सिहीक्सेठ ने कु विचार किया अौर 
फिर रक्षक को अदिश दिया-- 

"अच्छा जरा उसे मैरे पात भेज दे । रदीवा ! पैर जरा.“ “^ 

“जमकर दवाता ह हजूर ! ` ---कहकर र्दोवा उचककर उकद्‌ 
वेठ गया ओर जमकर अपने मालिक के पंर दवाने तरया । 

रधक के साय कीतिद्रैव भीतर चला। लम्बे-खौड चक्ष्करदार 
दालागो, चौको ओर गलिथारोमेसे गूखस्ते वक्त वह सोच रहाथा कि 
श्येरकी माँदम सौधा प्रवे करके उसने कदी भ्रूलपतो नहीकी ? 
भ्रास्ारजो दिखाईदे रहे रै उनसेतो लगता, कि खमभ्भातका यह्‌ 
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ढा व्यापारी एक हौ घाघ होना चादिएु 1 तव यदि भ्रूल दौ गई तो ? 
लेकिन देखा जायगा । जव एक वार जामना-सामना हीना दहदीषातो 
वृह जितनी जल्दी हो जाय वही ठीके ) 


आचछिर अपने मालिकके निजी क्न केद्रार पर कीतिदेव को 
पहुंचा कर रक्षक ने कहा-- 


'“ञाप मतर तश्चरीफ वे जाड्ये 

कीसिदेव ने कक्ष मे प्रवेश किया । सिदहीकसेठ विल्ली जसी आंखो से 
कीतिदेव को दरूरसेही घुर रहाया। नजदीक पहुंचकर कौतिदेव ने 
सलाम किया । जवाव मे सिरीकसेठ ने पहले पासमें रखी हुई पान कौ 
सुनहरी डिवियामेंसे एक गिलौरी निकालकर अपने मुहँ में रखी जीर 
फिर डिविया कीतिदेवे कौ ओर बटाते हुए कहा-- 

"पान लीजिए, तशरीफ रखिए । पान मे थोड़ी तम्बाक्‌ है अप 
तम्बाक्‌ तो खाते टौगेन ?.' 

संकेत के श्रनुसार एक अॐची-सी चौकी पर कीतिदेव वैठे गया ओर 
उसने उत्तरं दिया । 

भ्माफ़ करं} मेँ परान नहीं खाता ओौर तम्वाक्‌ तो यदिभूल से 
भीखानेमेया जायतो सिर चकरा जाय \ 

सिहीकसेठ कौ एक ओंख जरा दव गदं । कौततिदेवके चेहरे पर 
तीखी निगाह्‌ जमाए हृए उसने कहा-- 

कोरद्‌ मुजयका नर्ही, कोई मुजायका नदीं ) तेकिन खम्भत्त में 
आकर अच्छे-अच्छ चक्कर सा जति दहै यहु हकीकत है 1 

“आपका खम्भात वडा शानदार हैःसेठ )र्मेतो पहली वार ही 
इर्‌ आया हूं । षड़ी-दो-वड़ी में नितनए धूम फिर कर देखा उसे देखकर 
कट्‌ सकता हूं कि ठेसे शहर हिन्दोस्तान में वहत कम इं ।" 

“मजी यह्‌ भी कोई वात हुई ! आप तो दिल्ली के रहने वाति ह । 


मने दित्ली पचास वार देखी है। दिल्ली जसा दाहर दिन्दोस्तान तो 
व्या सारीदृनिर्यामेदूढे नहीं मिच्तेमा 1 


~ ^+ € 1 


"हु जौ, सेठ, वै दिल्ली दिल्ली ही है 1 '--कीत्तिदिवने कु भी 
कहने कं लिए कह डाला ! रसत मे दहु सोच दही नदीषपारहा था कि 
इस धूतं के साय किसी तरह से वात करनी चार्िए । सिक की आंखो 
मे भकने से उसे विद्वासं होगयायथा कि वह बडी सावधानी से 
कीतिदेवं की जीचकरर्हाया 

कुच क्षणा वद िद्ीके सेठने ही कदा- 

न्तौ आपि जमी कहां सेतशरीफलार्हेर्हु? पाटन से?“ 

“जी हू, कु व्यापार करना चा । वह्‌ हो गया ˆ ˆ)” कहं फिर्वोला- 

"फिर आपने सोचा किं ले हाय एक चक्कर खम्मात काभ लमा 
लिया जाय । क्यो सेठ 7?“ 

“यही वाति है । भ्ापका वडा नाम सुना है। सोचा किं इतनी दूर 
भ्राया हूं तो खम्भात के वन्दरगाहु कै राजा सिद्कमेठ से भो मुलाकात 
फैरता चलू }"” 

ष्क क्रिया जपने) व्यापारीकी व्यापारी ये रप्तवनाए ही 
रखना चाहिए 1*" 

“व्यही सोचा या ।'' 

“कु मलं है अपके पास 7?“ 

भ"नही । पाटने मे सव विक गया। इस बार सोया खम्भाति नाने 
का द्ररादा कर्ता हूं । यहा भापके जसे पारखी लोग रहते है न 1" 

उजहे हुए पाटन मे दिल्ली के न्यापारीकां सारा माते विके यय 
ह सुनकर सिहीक्सेट को मन ही मन हंसौ आ रही यी किन्तु उसने 
श्रपनी ही को रोक लिया 1 कहा-- 

“तव जीर कू सुनाइये, पाटन कंसा लगा अपपको ?* 


''्यापारी को अपने व्यापार स म्चलमे, चठ! व्याप्रारदहोमया 
तो सव ठीके 1 


नादमौ चलाक मातूम होता है--सिहीकसेठ ने सोचा । इस सारी 
गे्तेचीते के दौरान वहु कीतिदेव कं चहरे का गौरम यध्ययनकररहा 
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था। एकाएक उसकी आंखों में एक चमक-सी श्रा गई 1 उसे याद 
आया--दस श्रादमी को उसने पाटन मे अवद्य देखा है । कहां देखा हैः 
कव देवा है यह्‌ तो ठीक याद नहीं आता, लेकिन यहं दिल्ली का 
व्यापारी हरगिज नहीं है । यह्‌ सोचकर सिहीकसेठ ने कहा-- 

"अच्छा सेठ, श्रव आप इस गरीवके मेहमानखाने मे आराम 
फरमारए, थक गए होगे । आपका जी चाहे तबतक सखम्भात को मजेसे 
घूम फिरकर देखिए । ओर आगे जव व्यापारके लिए निकलं | तो 
सिहीकसेठ को याद जरूर करे । जारे, रदीबा, सेठ को मेहमानखने में 
सहसा दे । ओर देख उन्हँं कोई तकलीफ न हो ।"' 

रदीवा का नाम सुनकर कौतिदेव कुं चौक। किन्तु प्रगटमें बह 
दान्त ही वना रहा 1 उसने सोचा-चलो यह्‌ भी अच्छा ` हुमा 
वस्तुपालजी ने रदीवा को खोजने के कहा था सो वह्‌ स्वयं ही आसानी 
से मिल गया 1 एक निगाहु उसने रदीवा को देखा, एक नजर सिहोकसेठ 
के उस कक्षमे सावघानीसे धूमाई, छत की उंचारईका दी अखों.अंखों 
मे अनुमान किया ग्रौर कहा- 

"आपको इस वक्त मैने नाहक तकलीफ दी सेठ, माफ करे 1' 

"व्या वात कहते हैँ ्राप ! हमारे मेहमान है । जरा भी ` खयाल 
न करे | रदीवा जरा पैर“ 1'° 


"सेठ को मेहमान खाने में छोड श्रां फिर जमकर पैर दबाता हूं 
मालिक !{*' 


“अरे हाँ रे, जा जा । अच्छा सेठ, कल मिलेगे 1" 

कीतिदेव ओर रदीवा उस कक्ष से वाहुर निकल आए 1 उसी समय 
सिहीकसेठ ने अपने एक विश्वस्त नौकर को वुलाकर एक आंख दवाकर 
प्रादेश दिया-- 

"यह जो दिल्ली का सेठ ्रपने मेहमानखाने में ठहरा है इसका 
खास खयाल करना । समान ? यहु कर्हाँ-कहाँं जाता है, क्या-क्या 
करता दे सारी हरकत कौ खवर मुभे मिलनी चाहिए 1 भूल हुई तो 
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त९ पर पदी ॥ 

१५१५५९१ (र हुम} भत्‌ मेरे षतो पती परपतत की 
ही पो कषे । 

नेद १, ४६1 १) सूपता पतप द ॥ पो्तपातै ते 

पमपरतते पे पचर सन्‌ सदत प्तोततत को पततन पं 
१५। १९ पथा पहु तपो १९ ते पितू८र परु पते प्रीते भा 
षे पाते ४।१म्‌) १९ पोते पष पो पतेत ते पूवूोकर सतते 
प्रू ` 

प्द्ीत॑) | पदतूतोपपी ते पुषे पत्‌ (षत ४५ 

ध्वना सो$ पथो सौर पतणत्र् द परौ सपक्ष {कि पत्त दत्तौ 
1 र{पादी पोष । सतते पपौ ५४९ पीप ५१६ चे पुप्‌ (१ 
ध 01) 

५,२।५११(॥ | १ ६१६३१५९ पत त) कक प्‌ वै तोरा 
६५ २५१. ।त स दा, तव्‌ | कर्द्ददै ५।६ धते पोर त सार 
५1६ ते क्ष्‌ तेत्‌षो फो भुततत पैतोततमाप्‌ द्तीतात्‌ ते प्पे 
शु (4४५६ २1६1५ ५,९॥1 [ । र (1 {कनौ प्रोर् पीस की सकत (६ 
तो ¢ मोष पेद नाव म ५१ १६ पारपा (“ 

पोतन म्‌) सीस पर रपत परमा पेत्‌ सत्री धो पम 
५९ यदेद्‌ फो पोत ५६ पकन्पैौ सो (कर्‌ पपात्‌ पूर्ुत१५ ११।६ 
५1६ पुल कतं पको भोपत ६ भत्‌ सोना एषते पाते १६ तत 
1 (या + 1 पतततं दकरच्‌ ५९ पैर पाप तेत पा 1 
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था) एकाएक उसकी आंखो मे एक चमक-सी श्रा गई} उसे याद 
आया- इस श्रादमी को उसने पाटन में अवश्य देखा है । कहां देखा हैः 
कव देखा है यह तो ठीक याद नहीं आतता, लेकिन यहं दिल्ली का 
व्यापारी हरगिज नहीं है । यह्‌ सोचकर सिदीकसेठ ने कहा-- 

"अच्छा सेठ, श्रव आप इस गरीवके मेहमानखाने में आरम्‌ 
फरमाएं, थक गए होगे । आपका जी चाह तबततक खम्भात को मजेसे 
घूम फिरकर्‌ देखिए } ओौर आगे जव व्यापारके लिए निकलें | तो 
सिरीकसेठ को याद जरूर करं । जारे, रदीवा, सेठ को मेहमानखने में 
ठहरा दे । ओर देख उन्है कोई तकलीफ न हो ।*'. 

रदीवा का नाम सुनकर कीतिदेव कुं चौक। किन्तु प्रगट में वह्‌ 
शान्त ही बना रहा। उसने सोचा-चलो यह्‌ भी अच्छा ' हः 
वस्तुपालजी ने स्दीवाको खोजनेकेकहाथासो वह्‌ स्वयं ही आसानी 
से मिल गया । एक निगाहु उसने रदीवा को देखा, एक नजर सिहौकसेठ 
के उस कक्षमे सावधानीसे घृमाई, छत की उंचाई्‌का ही आंखों.जंखों 
मे अनुमान किया श्रौर कहा- 

"आपको इस वक्त मैने नाहुक तकलीफ दी मेठ, माफ करे ।'' 

“व्या वात कहते हैँ प्राप ! हमारे मेहमान हैँ । जरा भी ' खयाल 
न करे । रदीवा जरा पैर" | | 


1 षठ को मेहमाने खाने मे छोड़ श्रां फिर जमकर पैर दवाता हं 
मालिक !`' 


“अरे हांरे, जा जा। अच्छा सेठ, कल भिलँगे 1 


कीतिदेव जौर रदीवा उस कक्ष से बाहर निकल आए । उसी समय 


सिहीकमेठ ने अपने एक विश्वस्त नौकर को बुलाकर एक आंख दबाकर 
ग्रादेश दिया-- 


"यह्‌ जो दिल्ली का सेठ श्रपने मेहमानखाने मे ठहरा है इसका 
खास सयाल करना । समक्न ? यह्‌ कहुँ-कहां जाता है, क्या-क्या 
करता ह, सारी हुरफत की खवर मुभे मिलनी चाहिए । भूल हई तो 
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तेरी सर नही ।' 

“फिकर न करे हुजूर ! वन्दे ने अपनेकमिमे कमी गकलतकी 
होतो कटू ।* 

"्टोक है, ठीकहि। जा अपना कमि देख । होदियारी से1” 

मेहमानखाने मे पद्ुंवकर जव रदीवा कौतिदेव को उसका कमरा 
वताकर तथा वहां उपस्थित येको मे कहकर उसके खाने-पीनं आदिं 
को मारी ग्यवस्था करके लौटने लमा तो कौतिदेव ने फुसफुसाकर उगसे 
कृटा-- 

““रदीवा ! वस्तुपालजी ने तुम्हे याद किथाहै।" 

स्दीवा चौक गया ओौरक्षणमरमे ही समक गयां यह्‌ दिल्ली 
काब्पापारी कौन दै । उसने उमी प्रकार धीमे स्वर मे पफु्मफुमाकर 
कहा-- 

““वचुपचाप 1 अभी इधर-उधर सोग है । मानिके के पासे लौटता 
हुआ भापके पासं भामा, तव ।"--इसक वाद उसने जोर से आस- 
पा जति हुए सेवको को सुनाकर कहा--' जाप इतमीनान से खाने-पीने 
सै निबदकर आराम कर्माये । आपको किसी श्रौर चीज को जरूरत हुई 
तोरम बोडी देर वाद आकर पु जागा 1" 

कीतिदेव के ओले पर रहस्यभरी मुस्कान खेत रहीयी। दिन 
भरधोडेकी पीठ पर चढा-चढा ओर फिर खभाते पहुंचकर चक्कर 
मारता हुआ वहु पकम गयाथा । घ्नत रदीवाके चते जाने पर वह्‌ 
विश्राम के चिए निटिचन्त होकर विस्तर पर पर फलाकर लेट गया । 


कके 
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था! एकाएक उसकी आंखो मे एक चमक-सी आर गई) उसे याद 
आया-- दस ्रादमी को उसने पाटन मँ अवश्य देखा है । कहाँ देखा हैः 
कव देखा है यह तो ठीक याद नहीं आता, लेकिन यह्‌ दिल्ली का 
व्यापारी हुरमगिज्ञ नहीं है । यह्‌ सोचकर सिदीकसेठ ने कहा-- 

''अच्छा सेठ, श्रव आप इस गरीवके मेहमानखाने मे आराम 
फरमा्ए, थक गए होगे । आपका जी चाहे तवबतक खम्भात को मजेसे 
घूम फिरकर देखिए । ओर आगे जव व्यापारके लिए निकले ता 
सिहीकसेठ को याद जरूर करे । जारे, र्दीवा, सेठ को मेहमानखने में 
ठ्ट्रा दे) ओर देख उनर्हं कोई तकलीफनदहो 

रदीवा का नाम सुनकर कौर्तिदेव कुदं चौक( किन्तु प्रगट में वहं 
रान्तही वना र्हा उसने सोचा-चलो यहु भी अच्छा हञाः 
वस्तुपालजी ने रदीवा को खोजनेके कहाथासो वह्‌ स्वयं ही आसानी 
से मिल गया 1 एक निगाह्‌ उसने स्दीवा को देखा, एक नजर सिदोकसेठ 
के उस क्षमे सावधानीमे घूमाई, छत की उऊंचादईका दी आंखों जंलों 
मे अनुमान किया प्रौर कहा ~ , 

“आपको इस वक्त मने नाहुक तकलीफ दी सेठ, माफ करें 1" 

“क्या वात कठते हैँ म्राप ¦ हमारे मेहमान हैँ । जयराभी खयाल 
न करे । रदीवा जरा पर" 1" 


भ्स॒टठ को मेहमान खने मे छोड़ श्राञं फिर जमकर पैर दवाता हँ 
मालिक !°' 


“अरे हांरे,जाजा। अच्छा सेठ, कल मिलेंगे 1" 

कीतिदेव ओौर स्दीवा उस कक्ष से वाहूर निकल आए । उसी समय 
सिदहीकमेठ ने अपने एक विश्वस्त नौकर को वुलाकर एक आंख दवाकर 
प्रादेश दिया-- 

"यह जो दिल्ली का सेठ श्रपने मेहमानखानेमें ठहरा दै इसका 
खास खयाल करना । समान ? यह्‌ काका जाता दे, क्या-क्या 
करता दैः सारी हरत की खवर मु मिलनी चाहिए) मून हृद तो 
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तेरी खैरनही 1" 

""फिकर्‌ न करं हुजूर ! बन्दे ने अपने काममे कभी गफलत्त की 
होते कहे ।'" 

"ष्टीकं है, ठीक दै) जा अपना काम देख । होतरियारी से" 

मेहमानखाने मे पहुंचकर जवं रदीवा कीतिदेव कौ उसका कमरा 
वताकेर तथा वर्ह उपस्थिते सेवको से कहकर उसके खाने-पीने जादि 
की मारी व्यवस्था करके लौटने लगा तो कीतिदेव ने फुंसफुसाकरः उमसे 
कहा- 

“"रदीवा 1 वस्तुपालजी ने तुम्हे याद्‌ कियाद 1 

र्दीवा चौक गया भौर क्षणभरमे ही समभकगया कि यहं दिल्ती 
काव्यापारी कौन दहै) उसने उसी प्रकार धीमे स्वर मे फुमफुसाकर 

कटू [71 

‹ववुपचाप † अभी इधर-उधर लोग है । मालिक के पामसे लौटता 
हज आपके पास आगा, तब 1'"~--दइसकं वाद उसने जोर्‌ से आस- 
पास जति हुए सेवको को सुनाकर कहा-~“*जाप इतमीनान से खाने-पीने 
से निवटकर आराम फर्मायें । आपको किसी मरौर चीज की जरूरत हुई 
तोरम थोडी देर वाद आकर पूछ जाङगा 1 

की्तिदेवे कै ओढो पर र्हुस्यभरी मृस्कान खेल रहीधी1 दिन 
भर घोडे की पीठ पर चडढा-चढा जौर फिर खभात पहुंचकर चक्कर 
मारता हु बहू थक भी गयाथा। ग्रत रदीबा के चते जानै पर वह्‌ 
विश्रामं के लिए निरिचन्ते होकर बिस्तर पर पर फंलाकर लेट गया । 


कैकय 
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चटी आंख से चडी वारीको से देखता है 1" 
"्रेवता होगा । मै तेरे सिदीकसेठ से उरता नही हुं 1" 

ष्ैडरने की वाते नही कहता कीरतदेवजी ! तेकरिने अगर सेरको 
शकदहोमयातोकफिरर्खर नदी है) जितना धूतं है, उतना ही जालिमं 
भोदै वह्‌ 1" 

न्तेकिनि मेँ क्या उसको कोई चोरी कर रहाट?" 

कमाल करते दै जआपमभी । आपसेठकेषहौ धरमे धुंसकर उसकी 
सानग बातो का पता लगाने जाए है आौर कहते दहैँकि बोरी थोडे ही 
कररहाहूं। यहतो चोरी करने से भी जियादह्‌ खत्तरनाक वात है 1“ 

श्होगौ । र्दीवा, तरू यह्‌ वता कितेरा सेड किसके बलब्रूते पर 
इतना भकड कर रदृता है ? साली पसे के वलपर तो इतनी अकं 
उमे आ नही सकती 1“ 

^्पसा भी है कौतिदेवजी ओर वह्‌ वड्य काशव भीहै। दोनो 
की मिली भमत्त है!“ 

"शष यहां आता-ज ति रहता है >" 

"जच जी चाहे । समुद्र के रास्त आतादहैग्रौर उसरी रस्ते से लौद्‌ः 
जाता है । उसके पास बडी-वडी नह । नावे क्या जहाज है । जहाजे 
नथा, पानी पर चलने वाली पूरौ फोजदै।" 

कीतिदेव ने यहु सुनकर कुड देर तकं कु विचार किया ) उसकी 
नखो के सामने किर वही जस्यान तैर गथा । फिर उसने कदा- 

“"वडूयं से खभाते जनि का पानौ कै अलावा भी कोई रास्तादै 7?" 

"ष्टोगा तो मुभे नही मालूम \ म तो इतना जानता हं किंशख जब 
अताहै पानी के रास्तिष्टी आतां \ 

कोतिदेव फिर कच्छ देर चुप रहा 1 फिर अचानक उसने पूद्धा-- 


“अच्छा रदीवा 1 खम्भात के लोगं सिदहीकयेठ के बारेमेक्या राय 
रखते ह ?"" 
“दस जानवर समभनि है । इसके सख्त खिलाफ ह । मगर कोई 
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चू" नहीं कर सकेता जनाव । कहते हँ न कि जवर भ्रादमी मारे श्रौर 
रोनेनदे1 वही बात दै! 

““यर्हा व्यापारी लोग क्या कस्ते है?" 

"ख मारते हैँ कीतिदेवजी ! सवके सव इस जालिम के पजेमें 
है । यह्‌ चाहे तो उन्दं भखा मारदे 1" 

""मतलव यह्‌ किं कोई दिल से तेरे सेठ को नहीं चाहता ए 

“अजी कतई नहीं । इससे पड टे तो सव घी के चिराग्र जलाएं । 
मेतोखृद दही घवराकर ओौर उसके जृल्मों से तंग आकर यहां से भाग 
गयाथा) भागा तो अच्छके लिए था लेकिन जान पर वन आई! वह्‌ 
तो वस्तुपालजी ने वचा दिया वरना वे पंडित तो मुभे मारी डालते! 

रदीवा ने सारी घटना कीत्तिदेव को सुनाई ओर कहा- 

“मँ वस्तुपालजी का गुलाम हूः कीतिदेवजी । उन्हीं के हुक्म से 
यहां वापिस आकर पड़ा हुं |” 

कीतिदेव ने मौन रहकर कुष्ठ देर तक विचार किया ओौर फिर 
कहा-- 

अच्छा र्दीवा { श्रवतुजा मँ सोऊंगा। तू काँ सोता दै?" 

“वड फाटक के पास उल्टे हाथ परजो कोठ्रियां है उन्ही मे) 
नम्बरदोकोकोठरीमेरीही रहै । 

'ठीकदै, अवतु जा 1 अधिक देर यहाँ रहेगातो किसी को राक्‌ 
दोगा 1 मुभ कोई जरूरत पड़ंगी तो तुं बुला भेज्‌ गा ।” 

"षर वक्त हाजिर रहुंगा । लेकिन कीतिदेवजी ! एक वार फिर 
कटै देता हुं, होशियारी से रहियिगा 1 

“तु चिन्ता मत कर 1" 

रदीवा चला गया 1 कीतिदेव पलंग पर से उठकर कमरे मे इवर- 
उधर चक्कर काटता हुग्रा कुदं सोचता रहा । उसने उस कमरे को 
व्यान से निगाह्‌ घुमा-फिरा कर देना 1 दरवाजे के अतिरिक्त दो वडी- 
वड़ी खिडकियां थीं । एक रोश्नदान था जो काफी ऊंचाई परया ओर 
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वह्‌ सभवत. पीछे वगीचे मे खुतता था ! कौतिदेव ने उस रोशनदान 
कौ ऊंचाई को आंज्ञो सै मापा गौर मुस्करा पडा । 

ध्रभी रातत गहराई नही थी । अधंदात्रि मै भभी काफी विलम्ब था। 
यह्‌ देखकर कीतदिव ने एक पकौ ते तेने का निश्चयं किया ओर 
विस्तर पर जकर तेट गया । 

ठीक आवी रात क्रा गजर जव वजा तव कीतिदेव चौककर उठ 
वेढा । उसे ऋपको अगई थी ! नखि मलता हुआ वह्‌ बिस्तर से नीचे 
उतरा ओर कमरे का दरवाा श्राया इव भर खोलकर उसने बाहर 
माका । बाहर दालानमे सोनी हौ रही थी, शायद कोर्ट पह्रेदार 
उधर होमा--वहं रास्ता सकटपखं है । 

की्िदेग ने दरवाजा फिर से भीतर से मजबूती स बन्दे करतिमा 
जौर वह्‌ खिडकियो के पासं गया 1 एक-एकं करं उसने दोना चिंडकियो 
मे-से मी उमीततर्ह्‌ सावधानी स वाहुर को ओर देखा-उधर भी 

रोशनी थी, समव है कोई पहरेदार उस तरफ भी जगता हो । 

भव तो वचा केवल रोन्लनदान । यही ठीक रहैमा। कीतिदेव ने 
अपने थते मते निकालकर कपडे के जते पहने ओर अपनी कटार कौ 
एक वार हाय से टटोलक्रर देख लिया । कटार उसको अभिन्न सहचरी 
की तरह उसके सीने से सटी हुई थी । 

दसके वाद रोशनदान के नीचे जाकर कीत्तिदेव विजली कौ तरह 
उद्यला । दूसरे ही क्षण वह्‌ रोशनदान कौ दीबाल को अपनी मघूत 
वाहो से पक्रडे लटक रहा था। 

धीरे-पीरे ऊषर सरककर कोत्तिदेव रोशनदान मे-स दूसरी ओर 
बाहर निकल अप्या 1 बाहर घुप्प श्रेधेरा था 1 धिीकेषेठ की हवेली का 
यह्‌ पिद्धवडे वाला बगीचा था नौर वरहा सन्तादटा था) 


कीतिदेव ने कृद क्षण तक आहट ली । ओर अव दसा किं सब 
सुनसान ह तव उसने नीचे जमीन पर दलि ला दी। 


कुछ देर तक चूपचाप खडा रहकर कीपिदेन ने मपनी अखि को 
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= की कर सको जयासि | सत्सि जलद प्रवी पाद शरीर 
पोप भप । न्रौ नापप} 

१६ त्मोगारी सोनू मणो मर्ते 9 

पत + तै मोलितनणी | सनु मून पम प्प्‌ त पमे 
त} भु मोतो पततु पमा पार्‌ प्‌ 1 

१,।।ससे मृत निः कद्रू पिनि र सम गोद कौ प्रौ (तौ 1) 

(णी प्रातद प्री | प्रये [दधस सो सुनी कं [तप्‌ जतु | 
तसो मोप पो भनम्‌ मोर्‌ पुमा जते सगं साकम्‌ मह चै भा 
भमो ५} | भागोतो सक्तो |स मो पेक्रिने जाते पेम षु जोध । न्न 
पो सोरतपाोमेमी से सनो द्यो सर्पो ने पदति सौ पप सिप्र जासनै 1 

भदो पे सोमी परतो कवष ने रुगोद्र मोर्‌ कत्रा 

तो नरतूोनजौ को भुला, कौलूनमी | पप्रौ कपु चै 
भत सय सनम्‌ मङ्ग} 

मो तदूनं ते पोत कतकम्‌ सुति पर्‌ तनो विनम्‌ समौ जोर (र 
1 

तो र्वोया | पबदू जाप सोमा । द वर्दसोतापै 1 

प्प पकम पाये परदे तताय पर्‌ जो कौर्म तै तस्तौ भे । 
तर्द पु ककष परौ प्री च 1" 

(सोषा 6, सन्‌ ६ ज) } काति दम मतत पतेम कियी ता पन्‌ 
प्री } । 1}; तीण परर) ४ पै ५) त) 1५; १।। भभू ¡ |^! 

तेर मतो पोतन सुमा । सेति पुपिनेचजौ | पः नार्‌ 
मपि चत) पं द्रोमो तै भ्रमेमो 

"१ {१२} पत २५11 

भोले पत्तो भना | >) रचने (पष (२२ ८} र पभू 4} ६१1९५ 
९1६1५ पर्‌ कतौ दुरा पुष्प ५ [गता रता) पभू पग नमर कौ 
पोत शे [सोते पुमोनधाग कर प्रनो | वृद्लदरे तो मप्तिपिका पौ मनी. 


। 


पभो । सपनि भी] ॥). सपोगदाच भामो कपौ तनोदु पयर भा मोर 
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वह्‌ समवतः पछ वगीवे म सुलता था । को्तिदेव ने उस रोशनदान 
की ऊंचाई को आंलो से मापा भौर मुस्करा पड़ा । 

म्रभी रात गहराई तही यौ । अधयति मे अभी काफी विलम्बे या। 
यहु देखकर कीतिदेव ने एक भपकी ले लेने का निश्चय किया ओर 
विस्तर पर अकिरतेट गया । 

ठीके आधी राते का गजर्‌ जव बजां तब कीतिदेव चौकेकर उठ 
येढा । उसे प्रकी अआगगई थी । जख मलत्ता हज वह्‌ बिस्तर सै नीचे 
उतरा ओर कभरे का दरवाङरा प्राधा इच भर खोलकर उसने वाहुर 
भका । बाहर दालान मे रोशनीदहो रही थी, शायद को परूरेदार 
उधर होगा--बह रास्ता सकटपूर्ण है । 

कीतिदेव ने दरवाजा फिरसे भीतर से मजवूती खे बन्द कट लिया 
भौर वह्‌ खिडकियो के पासं गया । एक-एक कर उसने दोनो चिडकियो 
मेस भो उसी तरह परावधानी से बाहर की ओर देखवा--उधर भी 
रोशनी थी, समव है कोई पह्रेदार उस तरफभी जागताहो ! 

वतो वची केवलं रौशनदान } यही ठीके रहेगा} करीत्तिदेव ने 
अपने भले मे-स निकालकर कपडे के जूते पहने ओर अपनी कटार को 
एक बार हाथ से टटोलक्रर देख तिया । कटार उसकी अभिन्न सहचरी 
कौ तरह उसकेसीमेसे सटी हुई थी । 

इसके वादं रोशनदान के नीचे जाकर कौतिदेव बिजली कौ तरह 
उद्यला \ दूसरे ही क्षण वह्‌ रोशनदनं कौ दीवाल कौ अपनी मजवूत 
वाहो त पकडे चटक रहा था | 

धीरे-धीरे ऊपर सरककर कौतिदेव' रोशनदान मे-से दूसरी ओर 
वाहूर निकल अया ! बाहर घुष्य ्रधेरा था! सिष्टीकसेऽ की हवेली का 
यह्‌ पिद्धवाडे वाता जगीचा था नौर वहां सन्नाटा था। 


कीतिदेव मै कुद्चक्षण तेक आहट सी । ओर जद दखा कि सब 
सुनसान है तव उसने नीचे जमीन पर छांग सगा दी । 


कुछ देर तक चृपचाप खडा रहकर कौतिदेव ने जपनी आंलो को 
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अन्धकारं से-अम्यस्तं किया । फिर जव उसे सूने लगा तेव बं वगीचे 

की ची दीवारकी ओर वद्‌ गया। 

दीवार काफी ऊँची थी, - लेकिन साधारण आदमियों के लिए 
करीिदेव के लिए तो वह्‌ मामूली-सी खेलने-कूदने के लिए वनाई गर्‌ पाल 
कीतरहदहीथी। एकही वार म उचककर वहं उत्त पर चद्‌ गया 
आओौर फिर कदकर वाहर अदृश्य हा गया । 

सीधी सडक को छोडकर कीतिदेव अन्धकारमय गलियों मसे होता 
हअ खंभात के पाटन दरवाजे पर जा पटुचा । नगर का वं दार सारी 
रात खला रहता था ओर देश-देश के व्यापारी इस माग से खम्भात 
आते-जाते रहते थे । इसलिए कीतिदेव को इस दरव्राज घ बाहर जन 
मे कोई कलिनाई नहीं इई । 

तगर से बाहर प्राकर वह॒ सीधा समुद्रतट कौञर गया । वह 
पर्ेवकर उसने देखा किं आधी रात के समय भौ उस वन्दस्गाह्‌ पर 
काफी चहल-पहल है । सेकडो जहाजी इधर-उधर श्रा-जा रहे थे ओरं 
जहाजों परं से माल-असवाव उतार-चदढ़ा रह्‌ थे | 

भीड़ मे घुसकर कीतिदेव एक स्थान पर खड़ा हो गया ओर च्यान 
से उस दूर रुके हुए जलयान पर उ सने श्रपनी दष्टिगडादी। इस समय 
वह्‌ जलयान वहत धु धला-सा दीख रहा था ग्रौर एेसा दिखाई देता 


था जसे किसी अन्धकारमय पवत का को ऊचा शिखर वेफं सं 
च्छादित हो । 


ट्प जलयानमें कौन था, वहाँक्याहौ रहा था, यह्‌ जानने के 
लिए कीतिदेव अधीर हो रहा था किन्तु साफ-साफ कुं दिखाई दे . नही 
रहा था । इससे उसकी अधीरता प्रतिक्षण वदती दहीजा रही थी। 
कृ समय प्रतीक्षा करने ओौर विचार करने के वाद कोतिदेव नं 
मन-ही-मन -निश्वय किया किं वह्‌ कोई छोटी-सी नाव कहीं से लेकर 
एक चक्कर उस जलयान तक लगाकर श्रवर्य हो भआयगा । यह्‌ विचार 
खतरनाक था, किन्तु कौतिदेव खतरेसे खेलनेके लिए कटिवद्ध हो 
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चुकाया। इस धी रात को, इतने सकट मीतरकर दह्‌ यहां तक धपय 
हैतोर्जव इर द्स्यकोजाने विनाही सौट जाना तो उच्चे वित्क्रूल 
जच्छा नही चग दा धा। 

यह्‌ विचार करके बेह्‌ किसी नाव की तलार मे इधर-उयर पूमने 
लगा । नाव को त्लाश्च मी वहु कर रहा था किन्तु इम बीच उसरी 
दृष्टि वरावर उस जलयान परर टिकी हुई थी) प्रवानक उसने देखा कि 
उत्त जसयान के ममीप ने एक विसालः मगरमच्छ पानी पर तस्ता हभ 
किनारे कोतरफ आरहादै। कौतिदेव ध्यान से उस मगरमच्छको 
देखने तमा 1 

ज्मो-ज्या वहु मगरमच्छ किनारे की तरफ जाता गया त्यो-स्षो उस्र 
कौ वाङृति बडे नौर्‌ स्पष्ट होतो गईं । ओर अव वहु किनारे के इतना 
समीप जा गया कितट पर लमे हए दीपस्तम्भो को भिनलभिल रोनी 
उश पर स्पष्टे 'शल्पसे पडी तेव कौतिदेवं का एकाएक कडा आनन्द ओ 
गया ! उसने देखा कि रह काली वाया जो दुर से मगरमच्छ जैसी दीष 


रही यी, एक नाव थौ, जिसमे तीन व्यक्ति वठे हए वे--दो मत्ताह्‌ म्रौर 
एक तीसरा व्यक्ति । 


यह्‌ तीसरा व्यक्ति कौन या? 

कौतिदेव एक दीपस्तम्भ कौ आड लेकर प्रधेरेये सडह गया 1* 

एकदम निकट जा-जामे पर कीरिदेव मे देखा कि वहं तीसरा व्यक्ति 
राजसो तेजते दीप्त है1 उसके रैवीले चेहरे पर बडी-वडी स्याह गनमूच्छं 
थी ओर उसको नंलौ पे अधिकार का मद कर्ता-सा प्रतीते हेता धा । 

कीरतिदेव ने सोका--यह्‌ तो कोई व्यापारी नही है 1 तव कौन हीगा 
यह ? क्वा वदूयक्रा लहै? नवेदय वही होना चादिएु । उसका 
परिश्रम आलिर सफलं हमा । सिदरौकसेटं श्रौरं उसके अभिन्न मित्र धसे 
से खम्भति अते ही मृलाकात हो गई यहं अच्छा हा, अधिक समय 
यहां ठर कौ आवदयक्ता नही होमौ ओर उस्तुपालनी को वहु समय 
पर सच सूचना दे सकेगा) 
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नौका किनारे से आ लगी 1 मल्लाहो नै रस्सा पकड़कर उसे % 
रेत के ऊपर तक घसीट लिया मौर सम्मान के साथ एक तरफ खड़े हो 
गए । नौका र वंठा हुआ वह तीसरा व्यक्ति उतरकर तट पर आ-गया 
ओर तेजी से भीड मे मिलकर पाटन दरवाजे की ओर चल पड़ा 1 
कीत्िदेव को पहले से ही एसा आभासहोरहाथा किं वह्‌ विशाल 
जलयान अन्य किमी व्यक्ति कानी वड्य केदांखका ही होना 
चाहिए । ओौर अव उस व्यक्ति को देखकर तो उसे निश्वय ही होगा 
था किं अन्य कोर नही, श्रवद्यही दंख टै । 
कीतिदेव छाया कौ तरह उस व्यक्तिके पीदे-पीरे चल पडा । 
पाटन दरव में प्रवेश करके वह्‌ व्यक्ति सीधा सिहीकसेठ कौ 
हवेली की म्रोर वढु गया। उसे उधर जाता देखकर कीतिदेव का 
रहा-सहा सन्देह भी दूर हो गया। एक क्षण रुककर उसने विचार किया 
ओर फिर उसं व्यक्ति का पीदा छोडकर वह्‌ श्रंयेरी गलियोंमे होता 
हु तेजी से सिहीकसेठ की हेवेली की भ्रोर चल पड़ा । वहु चाहता था 
कि हवेली पर वह॒ उस व्यक्ति के पहुंचनेसे पूवं ही जा पहुंचे । इसलिए 
वह्‌ सुनसान गलियों मे लगभग दौडता हुश्रा ही चला गया | 
जव कौतिदेव हवेली पर पहुंचा तव उपे दूरसे वहु व्यक्तिउधरदही 
आता ह्र दिखाई दिया । कीतिदिवने संतोप कौ एक सांस लीओौर 
हवेली के पिदवाडं से अपने पूवे परिचित मागं से दीवार फांदकर 
चपचाप्‌ भीतरः प्रविष्ट हो गया । उसके हवेली के बाहर जाने श्रौर फिर 
लौटकर प्राने कौ खवर किसी चिड़या तक को नहीं लग पाई । 
गतिदेव अपने कमरेकी ओंरन जाकर लुकता-चिपता ओर 
सावधानी से पंजोके वल चलता सीया सिदहीकसेठ के निजी क्क्ष की 
मार गधा 1 सामनेके दरवाजे पर एक पहरेदारवंढाङष रहाथा। 
कीतिदेव पीछे की ओर गया ओर एक वड़ी खिड़की पर उचककर चढ़ 
गया } सावधानी से उसने भीतर फकिकर देखा सिदहीकसेठ जाग रहा 
था । उसको पीठ उस लिडकी कीओरथी जिस पर कीततिदेव चदा 
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नका कनार संञा वगा । बअरसष्टूा ¶ ता वक इकर ७6६ ~ 
रेत के ऊपर तक घक्षीट लिथा मौर सम्मान के साथ एक तरफ खड़े दही 
गए । नौका वैठा हुआ वह्‌ तीसरा व््रक्ति उतरकर तट पर आ-गया 
ओर तेजी से भीड में मिलकर पाटन दरषजिं कौ ओर चल पड़ा । 
कीर्विदेव को पहले से ही एेसा आभा रहा था कि वह्‌ विशाल 
जलथान अन्य किसी व्यक्ति का नहीं वड्यं केरदखका ही होना 
चाहिए । ओर अव उस व्यक्ति को देखकर तो उसे निश्चय ही हीगया 
था कि अन्य कोई नहीं, भ्रवर्यही शख दै । 
कीतिदेव छाया की तरह उस व्यक्ति के पीले-पीछे चल पड़ा । 
पाटन दरवाजेमे प्रवेश करके वहु व्यक्ति सीधा सिहीकसेठ की 
हवेली कौ श्रोर वहु गया । उसे उधर जाता देखकर कीतिदेव का 
रहा-सहा सन्डेह भी दूरहो गया। एक क्षण रुकेकर उसने विचार किया 
ओर फिर उस व्यक्तिका पीदा छोडकर वह्‌ ्रंयेरी गलियोमे होता 
हा तेजी से सिहीकसेठ की हवेली की श्रोर चल पड़ा । वह्‌ चाहता था 
कि हवेली पर वहं उस व्यक्ति के पहुंचने से पूवंदही जा पहुचे । इसलिए 
वह्‌ सुनसान गलियों मे लगभग दौडता ह्र ही चला गया । 
जव कोतिदेव हवेली पर पटुंचा तव उसे दूरसे वहु व्यक्तिउधरटही 
आता हृश्रा दिखाई दिया । कौतिदेव ने संतोपकीएक ससि ली ओर 
हवेली के पिद्छवाड़ से अपने पूवे परिचित मागं से दीवार फांदकर 
चुपचाप भीतेर्‌ प्रविष्ट हो गया । उसके हवेली के बाहर जाने ओ्नौर फिर 
लौटकर श्राने कौ खवर किसी चिड़या तक को नहीं लग पाई । 
कीतिदेवे अपने कमरे की ओरन जाकर लूकता-दिपता ओौर 
सावधानी से पजों के वल चलता सीधा सिदीकसेठ के निजी कक्ष की 
भोर गरा । स्षामनेके दरवाजे पर एक पह्रेदार वैठाॐव रहाथा। 
कीतिदेव पीछेकी ओर गया भौर एक वडी खिडकी पर उचककर चद्‌ 
गया } सावधानी से उसने भीतर भँककर देखा सिहीकसेठ जाग रहा 
था 1 उस्तकौ पीठ उप्त विडकौ कीर थी जिस पर कीतिदेव चढ़ा 
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ग्रावा) 

सनिदेव ते मोचा--जवश्य यह्‌ धूतं अपने नित क ्रनद्यन 
अव तक जाग स्ह 1 पीने वहं चिद मठ दूदकर क्न एक 
परदैरे सनेम दुव कर वठमृया। 

तो देर राद दश्च कै द्यर पर ठ्लचल हई भौर उष चाव 
दह्‌ यक्िमोतर नाया जो समदरठट परनौकार उतराया। 

गाहूट मुनक सिदीकसेठ उठकर पतंग म नीच उठसा जट जनि 
वद्र उने जामिन्नुके व्यक्ति का स्वागत क्रिषा-- 

व्यड देरकीसखरज ) मैतोवेचेनदोर्टाथा1 

ध्वेयेनीकी क्या बतसेड? मैतोक्वेका पहुंच गया यालेर्किनि 
तुमने ही कहतवाया याश्रमे नाषी रात कं वाद जाऊं (ह हए 


राज चराम से प्रतय पर्‌ वेठ गया ! खिदौकसठ मो उमक समीप 
चाव 


पतग क समीप एकं ऊयी चौकी पर ध्यते श्रौर्‌ मुराद सखे हए 
थ) दाप वद्रकर मिहीकंसेढठ ने बुराई उठाई जौर प्यासो मे लाल 


ग्य मुवरामित मदिस डालकर एक प्याला खसज को दिया गौर 
दूमयं स्वेय तत सिया । 


एकर धृट पीकर वराज ने कहा- 


यावान ह तठ, इस वार्‌ तुमने मु इस वर्ह चोरो कौ तस्द्‌ 
विर नले के ति्‌ क्यो कटा ?" 


वरज ! मुने दाल म कृ काला नघ्रर भाता 9 


^ कृपा मततं 7" 
न पा सव दीक टै । सेकरिन मुभे एसा लगतादै किं वस्तुपाल 
दवं रेड कसा बाहूवा है 1" 
“"वहू रैम धर 


व उप गुप्तचर पमातमे खुब पूमने सगे है} 
उक्या हमा! उस बनिए मत्रीको क्यामजाव जो 
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खंभात मे भाकर्‌ तुमसे छेडछाड करे ?. 

““ुंलराज ! भ्रापके गहत हृए मृ किसी वतका जरा भी उर 
नहीं है, लेकिन फिर भी होरियारी तो वरतना ही चाहिए ।” 

°तेकिन इस वीच में क्या कोई न्ईवात हुई दैन तुम इतनी 
हो्जियारी वरत्तने की वात कट्‌रहेहा ८" 

सिदटीकसेठ ने अपना प्याला खाली करके दुबारा भर लिया। 
दंखराजने भी सेठ का अनुकरण किया । फिर सिहीकसेठ वोला-- 

““शंख.राज । वैसे तो त्रस्तूपाल यही कहतादहैकि उसे एक वार 
खम्भात में कु कितार्वे-वितावे देखने प्राना दै, तैकिन मुभे भरोसा 
नहीं होता 1 

“क्या भरोक्रा नहीं होता 7 

यही किं वहु केवत इसीलिए खंभतिमारहाहै।'' 

(“दसके अलावा आर उसे यहां क्याकरनादहै ? 

यह्‌ तो खुदा जनि, लेकिन यदि उसने कुं उखाड-पच्छड की 
तो 7 

"कसी उखाड-पद्ाड 7?” 

“अरे शंखराज ! वह्‌ घनिया है। हिसाव-कितावके मामले को 
समता है 1' 

हिसाव-किताव का चिक्र यने पर श्रंलराज के ओट प्रर एक 
रहस्यमय मुस्कान आई । उसने कहा-- 

“ठीक याद दिलाई, सेठ ! पिद्ठले महीनै का हिसाव अभी आपने 
किया नहीं क्वा ?"" 

सिहीकसेठ शंखराज का आश्य समभ गया | तुरन्त बोला-- 

“उसको क्या चिन्ता करते है शंघराज ! कल ही लेते जादयेमा । 


सव कुछ पिका ही दहै । मतो जापके आने की खवर सुनकरदही रुक 
गया था कि अपके साथ ही मेज दगा । 
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“ठीक दै, ठोक है, सेठ ! रेसी चिन्ता मुभ रहीहै। भनितो याद 
दिलाई है वस्त ।'* 

“सो भ्रच्छा किया तखराज । तिक्रिन र्म कहु स्ट धा“ -1. 

“हा, सेठ, तुम जो कह रहै ये कि वस्तुपाल कचं उपाढ-पछाड 
करना चाहता है सो क्या वात थी? 

सिहीक्सेठ ने सीये वेठने को कोरिदा कसे हुए कहा- 

““वस्तुपाल के वारे मे मुभ जितने समाचार अवतक मिते दै 
उसत्े जाहिस्होतादै कि वह्‌ होचियार नौर ईमानदार नदमी है 
भौरवनियातोवहरैदी। वभातमेव्यादहोर्हाहै नीर क्या नही, 
यह्‌ सवं जवे वह यहां अयिगा तो क्या जान नही नेमा?" 

“जाननेगाती क्या कर वेगा?" 

“प्ररे गखराजं } नपतो हुमेशारएेसीही वारे करते हये। अप 
द्देगि वडूयमंप्रौर म रहुंगा सम्भा मे । वस्तुपाल क्वा मेरे अकेले के 
चेमकाै?' 

"कौन कहता है तुम ग्रकेते हा ? तुम्हारे साथ वषयान है! सेठ 
वकार की फिक्र मत्त करौ । धदि वस्तुपाल ने सभात नकर कु 
गडवड करने की कोिश कीतो र्म उमे मसलकर रखद्रूगा।” 

इसके वाद कुं देर तक काई कुद नही वोता दोना मित्र चुपचाप 
ने्षीलौ मदिरा का जानन्दलेते रह । फिर वराज नै ही पूद्या~ 

“लेकिन सेठ, वस्तुपाल के क्या कोई नए समाचार तुम्द मितेदह? 
तुमतो कदते ये कि वहं धौलकेमर्भाग पीताहै ओर कविता करता 
वठा रहता रै \ अव मनयाक्प्राहा ग्यां 2" 

"“वरावर उसके आदमी खभात के चक्कर लगा रहे दहै। अगर वह्‌ 
पालौ भाँग पीता जीर कविता करता तो मुभे क्या फिकर थौ ? लेकिन 
जव तो भे लगता है कि वहु सीये मेरे षरम ही इश्मतं घुषाने वया 


है #॥ 


कीिदेव के कान खड़े हो गए । वहु कोने में कुछ ओर अधिक दुवक 
गया ओर सतकं होकर सुनने लगा । 
दंख राज ने पूखा- 
“चर में दूरमन चुसाने लगा हे ? क्या मतलब ८" 
'्ठेसा ही लगता है । अजश्ामकोदही एक व्यापारी आया हे। 
मैने उसे अपने मेहुमानखाने मे ठहरा दिया है। 
"व्यापारी को मेहमान खनेमें सहयादिया तोक्या फिकेर कौ 
वात हुई 7" 
शय्ररे शंखराज ! सिहीक की रओंखने देषादहैकि वह्‌ व्यापारी 
नहीं है 1" 
"अभी कहते हो व्यापारी है, अभी कहते हो व्यापारी नहीं दै। 
अरे भाई, आखिर वहदहै क्या वला? 
“शु शक है कि वह्‌ वस्तुपाल का भेदिया है ।"' 
“भ्भदिया { ओर सीधे तुम्हारे घरमे ! यह्‌ तो वड़े मज कौ वात 
हुई ।'-- कहकर शंख हंस पडा । सिहीक ने चिठुकर कहा-- 
“यह्‌ भी कोई हंसने की वति हुई 2?“ 
"नहीं तो क्यारोनेकौ वात दुई? अरे भेदियादै तो सगा दो 
उसे ठिकाने ।“ 
सिदरीकसेठ ने कोई उत्तर नही दिया । उस विशाल कक्षं कुच 
पति छाई रही 1 चूपचाप वेठा सिदीकसेठ कुच सोचता रहा । 
7 की रेखाएं दीख रही ्थीं। 
की इस चिन्ता को लक्ष्य क्रिया भौर तवं 


वालको तरह्‌ कपट पड्मा। वस?" 

अव सिरहीक्सेठ को कुछ राहत मिली } सुराही मे-से एक-एक 
प्याला ओर दालकर उसमे अपने मित्रको दिया, स्वय तिया प्रीर 
वोला-- । 

““ग्राप पास मे रहोगे यखराज । तमी कामं चलेगा 1 

दसके वाद सिदीकसेड शख राज को रात्रि-विश्राम के लिए उनकै 
लिए नियत सुसज्जित कमरे मे द्धौडने चले गृए 1 कीतिदेव जित रास्ते 
से आया था उसी रस्तिसे फिर अपने कमरेमें लौट गया। 


कीतिदेव की कारस्तानौ 


प्रातःकाल कीसिदेव बड़े आराम से सोकर उठा । उसने कोई जल्दी 
हीं मचाई । निरिचन्ततापूरवैक नहा-घोकर, नाइता इत्यादि करके ही 
उसने अपने अगे के कार्यक्रम के विपय मे सोचना आरम्भ किया । 
सिहीकसेठ तथा शंखराज की योजना का पता उसने लगा ही लिया 
था, यह्‌ एक वड़ा काम हो गया ! दूसरे, उसने यह्‌ भी जान लिया था 
कि खंभ(त के वन्दरगाह्‌ से करोड़ो स्पयोंका मालं प्रतिदिन व्यापार 
के लिए ्राता-जाता है ओर उसमे प्राप्त होने वाले राज्यके कर को 
ये दोनों व्यक्ति चृपचाप उकार जाते हैँ । खंमात्तके दूसरे व्यापारियों के 
हिस्से मे वहुत थोडा, टुकड़े के वरावर ही भाग जा-पाताहै। राज्य के 
कोपमेतो नहींके वरावरदही राशिजमा हो पातीदहै। 
फिरमभीइमस विपयमें कुं अधिक जानकारी भिल सके तो अच्छा 
रहे, यह्‌ सोचकर कीतिदेव ने खंभाते के कुल अन्य व्यापारियों से मिल 
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लेने का निश्चय किया । सन्ध्या तक यह कर्यंहो जायतौ बहुं उसी 
दिनं धोक लौट सकता है मौर वस्तुपाल को सारी स्थितिं से अमेगत 
करा सक्ठा है । निर्णय करके वह्‌ सिदीकसेठ के पास जा पहुंचा 1 

सिहीकसेठं ने वड़े प्रावमगतत के सीय कीत्िदेवें को अपने पां 
विठाया ओौर कहा-- 

"कहिए मेढ, गरीष कौ कोपडी म आपको कु क्ष्टतो नहीदहै? 
रातकोनीदतो जेक मे आई होगी 7" 

कीत्तिदेव ने हेसते हुए उत्तर दिया-- 

“अमर यह कोपडी है तो फिर महल केसा होत्ता होमा सेठ ? मुभे 
आपके यहां कोई तकलीफ नही है । रात क्रो सूव मजे से सोया 1” 

"अभी दो-एक दिन तो आप खम्भात मे ठहुरेमै न ? इत्मीनान से 
शहर देखिए 1" 

“मुके दिल्ली जल्दी पहुंचना है मेढ । अगसौ वार व्यापारकेततिए 
कुदं माल तेकर आगरा तव अधिकं वक्त ठदहस्गाही। आजे तो दिन 
मे थोडा बहुत इधर-उधर धूमलूगा ओर बयामको यहांसे चला 
जागा 1 

“अच्छा ? कड़ी जल्दी कर रहे है आष । लेकिन जसी आपको 
मजी ।‡--फिर श्रपनी एक आंख को कु दवाकर सिहीकसेठ ते कहा-- 
“लेकिन पेट, क्या खम्भात से दिल्ली तक का सफर धोडेकी पीठ पर 
ही करेगे ? ओर अकेले?" 

ष्धत्तेरे की, वडा चालक दहै यहु आदमी कौतिदकने मनहीमन 
कहा ओर फिर उत्तर दिया-- 

श्सेठ, असलमे वति यहूदहैकिर्म अपने अदमियोको पणटनदही 
खोड आया हूं ) एक दिन केलिएतो लम्भातअनादही यथासो घोडे 
पर चलां आपा । भ्रव लौटकर पाटन होकर ही जंग । वहां सब 
दन्तज्राम है 1" 

सिदीकपैठ कौ दबी हई आंख कुच खुली जीर फिर वसे ही दव गई। 


{२२३ 


उसने मन ही मन कहा--भेदिये के वच्चे ! देखूगा तुभे भी ओर तेरे 
आदमी, जिन्हँ तू पाटनमें ही छोड आया दै, उनको भी जानता हूं 1 देख 
ल्‌ गा सवको ।' 

प्रगट मे उसने कहा-- 

"ुम्भात आकर आपने वडी मेहरवानी की । मेरे लायकं ओर 
कोई कामदहोतो वतादये 1" 

'भ्मेहुरवानी तो आपकी है सेठ ! मजने से आपके दौलत खाने पर 
ठहरा, आपने इतने प्रेम से मुभे अपने य्ह ठहराया । मैँ इसके लिए 
आपका शुक्रगुजार हूं ।' 

(सव अल्लाह्‌ काक्ररम है, सेठ ! 

"हु, खैर,सोतो है ही) अच्छा, अव मुभे इजाजत दीजिए ।'' 

""'वस जादयेगा ? 

"षां, थोडा इधर-उधर धरुमफिरकर जल्दी ही पाटन के लिए चल 
पदूगा।' 

मन में सिहीकसेठ नै कहा- भँ तुभे जाने दगा, तव न।* फिर अपने 
आसन से उठते हुए उसने कीतिदेवर से कहा-- 

"अच्छा, फिर जेसी आपकी मर्जी ।'° 

कीतिदेव भी उठा ओर विदा लेकर चला आया । अश्वशाला मे-से 
उसने अपना अश्व लिया ओर उस पर सवार होकर हवेली के वड़े 
दस्वाजे से वहार निकल गया । वाहर श्राने से पूवे वह्‌ श्रातुरता से 
इधर-उधर निगाह फक रहा था ओर सोच रहा था कि रदीवा यदि 
मिल जाता तो अच्छा होता) जाने से पूर्वं उसे कुछ सूचनाए दे जाता । 


त रदीवा कहीं दिखाई नहीं पड़ा । उसकी दो नवर की कोठरी वन्द 
यौ । 


किन्तु संयोग से, जव कीतिदेव सड़क पर पहुंचा ही था तव सामने 


से भ्रुत की तरह भागता हुजा रदीवा आ दही गया} उसे रोककर 
कौतिदिव ने कहा-- 
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“जरे स्दीका । मजा रहा इं । जच्छाहूजान्रु मिल गया 1 दे, 
मेया इरादा आज शाम तक धोलके सौट जानेकाहै। तेक्िनि किसी 
कास्मयदिमेनजात्तङूतोत्रु सावधानी से रहना । मुभे तेरे सेठ 
पर शक है कि वह कुद गडवड कर नकता दै" ॥* 

“कसी गड्रड ?” 

“किसी नी तरह कौ । वह मुभेकरद करने कीमी कोश कर 
सक्ता है । अर मार डालने को भी ॥'' 

“नौवत्त यहाँ त्क पड गई है क्या? कोतिदेवजीर्मैने जापको पटने 
हौ कहाथाङकियह्‌ वृतं अपनी दौटी आंख से वडा गहय देखता है । 
तैक्रिनि आपको रेखा म्रदेगा क्या हा? 

“जव सारी वाने कटने कां समय नही दहै ररीवा ! कोई न कोई 
आदमी मेरे पीले अद तक लग गया होगा । वह्‌ मुमे जीर तुभे यहां 
बनें करा देन्रेगा तो तुरू पर मी मुसोवत आ मकतौहै। इसलिए 
इतना ही सुन, छि भ्रपनी आंच खुली स्वना । घ्याननेत्ठकीदहृरक्नो 
को देखने र्ना । 


"'ठोक है । तेकिन यद्वि मामलादेसादहैतो फिर जाप जल्दी 
निकल जाइये 1 

““योडा काम ग्रौरं है, बह करके निकलू'गा । जच्छा चलता हूं 1" 

कीरिदेव ने पड को एड लग्र रौर वह चवपडा। रदीवा नी 
पिाच को तरह तेज त ठवेलौ के दरवाजे म घुठकृर अदु हौ गया । 

रदीवाके हवेली म प्रविष्टहोने के तुरन्त बाददहा एकं व्यक्ति 
वहां नर वाहूर निकला जौर कोतिदेव के घोडेको बूल पो कग्ना 
हग ठोस चन षडा । 

कीनिद्रव निस्टेरव नडक पर धूमरलाया जौर विचारे कर रहा 
याह्किनढ उन क्या करना चाहिए ! बद्‌ नोचरहाथाङ्ि यदि 
गदं एेना व्यन्छि मिव जाता यो उनके नमाचार नक्र बोनकेजा 
खक्तातो छर वह्‌ ममी कूच समय नैर खमातम श्र सक्ता या 
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उसने मन ही मन कहा--भेदिये के वच्चे ! देखूगा तुभे भीजौर तेरे 
जादमी, जिन तू पाठनमेंदही द्धोड अया है, उनको भी जानता हूं । देख 
लूगासवको}' 

प्रगट मे उसने कदा-- | 

“'खम्भात आकर आपने वड़ी मेहुरवानी की | मेरे लायक भौ 
कोईकामही तो बताद्रये ।'' | 

'भभमेहुरवानी तो आपकी है सेठ ¡ मजे से आपके दौलत खाने पर 
ठहरा, आपने इतने प्रेम से मुभ अपने यर्हां वहराया | र्म दरसफे लिए 
आपका शुक्रगुजार हूं 1'' 

(सव अल्लाह्‌ का करम दहै, सेठ!“ 

ना, खंरुसोतो है दही अच्छा, भव मुभे इजाजत दीजिए ।'' 

"वस जायेगा ? 

"हा, थोडा इधर-उधर धूमफिरकर जल्दी ही प्राटन कै लिए चल 
पड्‌गा। 

मन म सिदीकसेठ ने कहा- भ तुभे जाने दूंगा, तव न।' फिर अपने 
आसन सं उठते हुए उसने कीतिदेव्र से कहा-- 

अच्छा, फिर जसी आपकी मर्जी 1" 

कीतिदेव भी उटा जौर विदा लेकर चला आया । अदवशाला मे-से 
उसने अपना अव लिया ओौर उस प्रर सवार होकर हवेली के वड़े 
दरवाजे से वहार निकल गया । बाहर श्राने से पूर्वं॑वह्‌ ्रातुरता से 
द्वर्उवर निगाह्‌ फकरहाथा ओौरसोचरहाथा कि रदीवा यदि 
मिल जाता तौ अच्छा होता । जाने से पूर्वं उपने कु सूचनाणए" दे जाता । 
ए रद्रीवा कहीं दिखाई नहीं पड़ा ! उसकी दो नवर की कोरी वन्द 

किन्तु संयोग से, जव कीतिदेव सट्क पर पवा दी था तव सामने 
सभूतकी तरट्‌ भागता हु रदीवा था ही गया। उ रोककर 
कीतिदेव ने कहा-- 
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ओौर देख सकता था कि सिदहीकसेठ उसके साथ क्या सलूकं करता है । 
उसे विश्वास था कि सिरीक ने उसके पीले अपने आदमी अवश्य लगा 
व्यिहोगे । श्रौरकौन जानेवेलोगक्याकरं ! जो कुखमभीरहौ, किन्तु 
आधी रातमें जागकर ओर सिदहीकसेठ के कक्ष में जाकर उसने जो 
महत्तवपूरं समाचार एकव किया था वह्‌ तो गुजरात के अमात्य तक 
ह्र हालत में पहुंच ही जाना चादिए । फिर कीत्तिदेव काजोहोना हौ 
वह्‌ होता रहे । 

इसी विचार. मे इवा हुजा वह्‌ सडक पर धीरे-धीरे आगे वट्‌ रहा 
था कि सामने से आते हुए कुं मुनिराज उसे दिखाई पड़ । उनमेजो 
सवसे आगे थे, उनका चेहरा कीतिदेव को दूर से कुछ परिचित-सा 
दिखाई पडा 1 उत्सुकता से वह्‌ सडक के एक ओर अपने अर्व को खडा 
करके प्रतीक्षा करने लगा ) वह्‌ मुनि-मंडल धीरे-धीरे, गान्त-सह॒ज गति 
से जव समीप्‌ पहुंचा तव कीतिदेव ने उनके नेता को पहिचान लिया-- 
वे विजयसेनसूरि ये । 

विजयसेनसूरि को कौतिदेव ने गुर कूमारदेव के आश्म मेँ अनेक 
वार देखा था, जव वस्तुपाल-तेजपाल ओौर उनके वड भाई मल्लदेव वहां 
अध्ययन करते थे 1 अतः वह्‌ भट से अपने अइव से कूदकर नीचे उतरा 
ओर आगे वदकर उसने आचायं के चरण छूकर उन्ह प्रणाम किया । 

आचायं विजयसेनसूरि ने अपना दाहिना हाथ उठाकर कीतिदेव 
को धमेलामभ का आशीर्वाद दिया ओर उसी सहज-धीर गति से आगे 
वदने लगे । वे कीतिदेव को यवन-वेशभूपा में पटिचान नहीं सके ये । 

आचायं आगे वद्‌ जायें इससे पूर्वै कीतिदेव ने कहा-- 
रा “चायं ! आपका विहार इस दिशा में हृए कितना काल व्यतीत 
हुआ 7 

चलते-चलते आचायं विजयसेनसूरि थम गए 1 वे सोच रहे ये-- 
एक यवेन इतनी शुद्ध हिन्दी मे बोल सकता है । शओ्रौर उसका उच्चारण 
भी इतना शुद्ध हौ सकता है ! उन्होने गौरसे कीतिदेव के चेहरे को 
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पास भाँग पीने, कविता लिखने ओर पंडितों-कवियों के साथ निरर्थक 
काल-यापन करने के प्रतिरिक्त क्या कामहै? गुजरात का अमात्य उसे 
इसलिए वनाया गयाथान ?" 

कीतिदेव ने सोचा कि अचायं वस्तुपालसे रुष्ठ रहै, ओर उसका 
कारण यही है किं उन्होने यहं प्रचारकर रखाहैि किवेतो साहित्य 
सागरमें ही गोते लगाते पड़ है । उन्हँं खंभात, वनथली, देवगिरि श्रादि 
को कोई्‌ चिन्ता नहींटै। गुजरात कौ कोई फिक्र नही दहै यहु सोचकर 
कोतिदेव ने नग्रतापूवेक उत्तर दिया-- 

'्राचायं ! अप जसा विचार करते, वसी वात नही है। 
गुजरात का अमात्य पूरी तरह्‌ सतक है जर वड़ी सावधानी से शतरंज 
के मोहरे रख र्हा है 1 

"र्यात्‌ ए”. 

आने वाले एक सप्ताह्‌ के भीतर खम्भात ओर सिहीकसेठ की 


समस्या काहल हौ जायगा, आचाय ! ओर उसके वाद वनथली, ग्रौर 
सके वादः ०००००७०७५ ) । 


“तुम .कंसे जानते हो ? "° 

श्नं ठीकं निवेदन कर रहा हूं, श्राचायं ! वस्तुपालजी ने जानवूभ 
गर यह्‌ प्रचार कररखादहैकिवे कविता-कामिनी को अपने श्रंक से 
गाए पड़ रहते हँ 1 वास्तविकता इससे विलकुल विपरीत है । तेजपालजी 
जरात कौ प्रवल सन्य चूपचाप तयार कर रहै हैं श्रौर वस्तुपालजी की 
1ंख गुजरात कौ सीमाभों पर निरन्तर घूम रही है)" 

इस तथ्य कौ जानकारी होने परं ्राचाये विजयसेनसूरि कौ रुष्टता 
ख दूर इई । कु क्षण विचार करने के पश्चात्‌ उन्होने कटा- 

“अच्छा कीतिदेव । तुम क्या कहना चाहते थे ? 

तव कीतिदिवने सारी स्थिति काव्यौरा विस्तार के साथ आचायं 
गि द्विया ओर कदा-- | 

“शंखराज प्रचंड व्यक्तित्व वाला श्रादमी है, आचाय ! ओर 


२२८] ,. 


सिदीकसेठ धूर्तं रज है । उसने मेरे पीछे अपने आदमी लनादिएुहै)्म 
नही जानता कि मै सही-सलामत धोलके पहुंच भी सकूमा कि नही, 
अथवा केम से कम समय पर पहुंच सक्या कि नही! अत अपे 
निवेदन है कि किसी सदेशवाटूक के साथ आप यहाँके सारे समाचारः 
अमात्य वस्तुपालजी कैं पास पहुंचा दे । श्रापके लिए यह सम्भव तो 
होगा न? 

श्र, प्रतिदिन सोग धोलके से र्हा जति-जाते रहते है । मुभे भी 
मिलते रहते है 

“तव मै निश्चित हुभा । जब जो होगा वहु देखा जायया 1” 

शश्लेकिन अवं चुम्हे किसी खतरे से खेलने कौ प्रावदयकता नही. है, 
कीतिदेव ! समाचर गुजरात के अमात्य के परास पर्व जायेगे । किन्तु 
तुम भी शीघ्र यहाँ से वच निकलो ।" 

“देखिए आचये, प्रयल ते यही करता हूं अच्छा मेरा बन्दन 
स्वीकार कीजिए श्रौर आन्ना दीजिए 1" 

“न्धमेलाभम ! सावधान रहना कीतिदेव 1 '" 

आचायं विजयसेनसूरि तक खम्भात कै समाचार पहुंचा देने कै बददे 
कीत्तिदेव ने कुछ निरिचन्तता का श्रनुभव क्रिया, किन्तु उपाश्रय से बाहर 
आने परर उसके सामने यह्‌ समस्या फिरखडी हुई कि अव व्ह्‌न्या 
करे ? वस्तुत्त. खम्भातमे उसेजो काम करनाथा, वहो चुकाथा। 
उसने पता लगा लिया था कि सिदीकसेढठ भौर गखराज मे कितनी 
धनिष्ठता दै, जो धन गुजरात कै राज्यकोप मे जना बाह्ये वहु ये 
दोनो व्यर्विति कि प्रकार लूट रहे है, उनकौ भविष्यकी योजना क्या 
है, खम्भात के लोग सिदीकसेठ से कितना सहयोग प्रणवा धृणा करते 
हु--इत्यादि । 

करीतिदेव ने निस्चय किया कि अव उसे खम्भातमे अधिक ठहर 
की आओवदयकता नही है 1 उसे तुरन्त धोलके के लिए चल पडना चाहिप्‌। 

किन्तु क्या सिदटौकसेठ उसे जाने देगा ? उसके पी उस वृतं राज 
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के जो आदमी चाया की तरह लभे हये हैँ उनका उदहेश्यक्या दै? क्या 
वे केवल उसकी गतिविधि पर निगरानीदही स्ख रहै हैः अथवा उसे 
क्रौद करना चाहते है? या फिर उनका इरादा कीतिदेवसे हमेशा कै 
लिएषुदरौपालेनेकातोनहींहेः 

कीिदेव के मस्तिष्क मे विचार तेजी से चल रहे थे किन्तु ऊपर 
से वह्‌ एकदम शांत ओर वेफिक्र था, ओर खंभात के विभिन्न दुश्योका 
आनन्द लेता जाता या) वीच-वीच मे वहु एक तेज निगाहुं अपने पीछे 
कीओर भी डाल लेता था, किन्तु इतनी सावधानी सेकि किसी को 
खवर न लगे । इस समय उसकी मस्ती भौर वेफिक्रीको देखने से तो 
तेस ही लगता था जसे कि कोई अलवेला संर को निकला हो । 

इस वीच सिहीकचेठ के आदमी निरन्तर कीतिदेव का पीदा कर 
रहं ये) 

इधर-उधर धुमते-घामते कृद समय वाद अचानक कोतिदेव 
सिदहीकसेर की हवेली की मोर मुड़ गया । 

यहे देखकर उसका पीला करने वालों को कुच ॒विस्मय हभ । वे 
कुछ जआदइवस्त भी हुए । एके ने अपने साथी से कहा-- 

"यह्‌ ता ह्वल कीतगफदहीजीा रहा है) 

“शिकार सुददही जालमे फंसनेके लिए आ जाय तो इससे वढकर 
वया चाहिए ? 

श्सोतो ठीक है, लेकिन फिर इतनी देर इसने हमे बेकार दी 
चर्वेकृर दिए ।*' 

"कौन जाने अभी ओर कितने चक्कर देगा!" 

ˆ“अवे क्या लाक चक्कर देगा ! यदि यह्‌ ह्वेलीमे गयातो श्रव 
इसे वार्दर नहीं निकलने देना है) इसे चृपचाप वहीं घर दवाना है 
मौर मोयरेमेदटूसदेनादै) चूपचाप कामं करनेका इससे वद्विा 
स्थान ग्रौर क्या मिलेगा 1 


“तव ठीक है । जरा देख यह्‌ ठवेलो के भीतर जाता भीहै किं 
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नही भ्रौर्‌ यदि मौतेर जाताद्ेतो वहाँ जाकर क्या कस्ता है? 

सिदीकमेठ की हवेली कै सामने जाकर कीतिदव अपने अश्व से 
नीचे उतरा जर्‌ उसे बाहरी एक वृक्षसे केसकर वाध दिया 1 फिर 
उस्ने आत्तपास मे थोडी घास इकट्ढी कौ ओर उमे अद्व के सामने 
चरने के लिए डाच दिया 1 

इस तरह कीतिदेव न एेसा प्रकट करिया जैमे उन हवेली मे काफी 
समय तक ठहुरनादहो नौरजानेकी कोई जच्दीनदहो। 

दसके बद वद ट्वेललौ मे प्रविष्ट हज मौर द्वाररष्षक सं उमन पूदा-- 

“सेठ भीतर दहै न { मै उनसे एक वात कुना मूल मया था 1" 

सेठ तो जभी-जभी कही वाहुर गए है । कुछ समय वाद दायद 
लौट आवें 1" 

“जह्‌ । त कोई वात नही ¦ मै महमानखाने मे उनका इन्तजार्‌ 
कर नेताहुं\"" 

यह कहकर कीतिदेद सीधा महमानखाने मे जपने उषं कमरे की 
ओर चला गयां जिसमे बहु रात कौ ठ्हराथा। हाररक्षकं को मालूम 
थाकिं यहु वही व्यापारीदहै, जिसे कल रात उसके मालिक ने बड़ी 
मावभमत के साथ सहूराया था । अत. उसके द्रायि कोई आपत्ति किए 
जाने का प्रन हो नहु उठा) 

क अगे वढकर कीतिदेव ने पलटकर ऊँवी आवाज मे द्वाररक्षक 
से कटा-- 

“प्ररे भाई, घूमने-घूमते थक गया हूं । भूख भी लगीहि। कुद 
खाने-पौने कोतो भिजवा देना । 

"अभी हािर क्रिया जाता है । मापनाराम फरमायं ॥* द्ाररक्षक 
नै उत्तर दिया श्मौर्‌ कीतिदेव आगे वढ गया! 

अपने कक्ष म पहुंचकर कीतिदेव मे उसके दवार्‌ को ठक लिया जस 
वह्‌ इतमीनान से कुछ आरामं कर लेना चाहता हौ । 

कीतिदेव का पीद्याकसेवालोने अनचेन की ससिली। द्राररक्षक 
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से कही गदु कौतिदेव की आखिरी वात उन्हौनि सुन ली थी शीर उत्तम 
यह्‌ भीपूछच्नियाथाकि वह्‌ इसमे पहले क्या कह रहा धा । उसने 
वतायाथा कि वह्‌ मालिकसे मित्ते वाया है शौर उनके तीटने तक 
दन्तजार करा । 

एकं ने कहा-- 

"वलो चुरी हुं । करचेनेदोवेटेको जराजाराम भौर खा-पी 
भीवेनेदो। बादमेंतौउसकानजोहध्रहौनाहैः व्‌ होना दीदे" 

यहु कहकर वे लोग भीतर जाकरदरूरसेदही कीतिदेव के कमरे परं 
नखर जमाकर भारामते वंठ गए ग्रौर तम्बाकू पीने लगे । 

कीत्िदेवने द्वार की सेधमें से ककिकर देवा--चार व्यक्ति उसके 
दरव्राजे पर निगाह्‌ जमयि वटे हं बीर उनके वीचमें चिलम चल रही 
है । विलमकाधुर्था वौरे-धीरे उपर उठ रहा) 

एके क्षण का विलम्ब भी कीतिदेवने अव नहीं किया । वह्‌ 
रोशनदान के नीचे पहुंचा श्रीर्‌ उछलकर उस पर च्‌ गया । दुसरेही 
क्षण उसने रोशनदान मसे बाहर व्रगीच मे ककिकर देखा, पुराना 
जीर घना बगीचा सुनसान पड़ा धा। 

कूदकर कीतिदेव जमीन पर था गया जीर वृक्षो की ग्रामे दता 
हुआ वगीचे की दीवाल फदिकर बाहर निकल आया । चक्कर मारकर 
वह्‌ हवेली कं मुख्यद्वार के वाहुर पहुंचा ओर रक्षका कौ नजर वचाकर 
अपने यदव पर सव्रार होकर विजली की गतिम खम्भात के पाटन 
दरवाजे कौ ग्रौर चल पड़ा । ्रपने भदव को धपथपाकरर उसने कदा- 
वल भया ! उटृता हुप्रा चल । वोलके चलकर ही ठकना हई अव ।' 

कौतिदेव को अव पकड़ सक्र एता कोई व्यक्ति खम्भात में नहीं था । 
वट्‌ धालके के माग पर तजीसे वद्‌ रहा षा) 

कुद समय वाद जव एकं पवक कौत्तिदेव के लिए कुचछं॑खाने-पीने 
की) सामग्री तकर मेहुमान्वानि मे परवा तो कमय खाली पडाधा। 

जव वहं सवक कराने का धवि वसा दी चैकर वापिस लौटाः तौ उन 


२३२) 


चार्‌ व्यक्त्या मय एड तं उख जपन पास वुकारर पूणा- 

+ उयाजा, यना यामिनि र्म त नापे ' ° 

जीर क्याङ्साव्दौ नोगट कहा 1 

उत्तर मुनक्रर चारा न्यक्त विस्मयम प्दक़रण्कराएक ड्‌ हामण। 
उनगरा नायर्‌ दाता- 

क्रा यत्ना? पद्‌ जनी-जना दमार्‌ सामन नाव्रमय।३। 
ग्णट्गय उद जाया? 

"यद्वामे परयाजनु 7 सरिद कमयं दाहे" 

प षारान्यछिउम कमर म मा, ठमरा ग्मनाहपा, रयत 
राणतदान सुताद्ुजासः । नि ना बातिरपवन्दया 1 दार भेर 
निमाह्‌ जमाररववेडद्रृएटाय । तव ग्या वह्‌ साथनदन ननन पकर 
सादर दूदगया। गडददा 7या, दना जवाद्‌ पर राई नादमारूदम़र्‌ 
प्गष्ना 21 

नागकर्‌ $ तावद्या क बुर जण । दतिदवङानयना पद्‌ 
3 मापमया। 

जतिम निदचैक्यड भव उपड माप क्या मुवूर दस्मा यह्‌ चा 
हुण्य दरास्य्ि तव क्या नियाम नारे पादनर ण्ह दूगदशा 
«(ब एद रट्‌ | 
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लाखराज भाग 


अमावस्याको राच्रिको धोलके के खम्भात दरवाजे के बाहर 
जरात के सन्य कीएक छोटी-सी ट्‌कड़ी कूच करने के लिएर्तयार खडी 
री । कौतिदेव भौर भूवनपाल नायक के नेत॒त्व में पचास अच्वारोही 
था ढाई सौ पदल संनिक अपनी जान पर्‌ खेल जानेके लिए सन्नद्ध 
र । केवल गुजरात के अमात्य के आने की प्रतीक्षा थी। 

अमात्य वस्तुपालने कौतिदेवसे खम्भातके सव समाचार जान 
लेने के पदचात्‌ भी अपनी योजना में कोई परिवर्तन नहीं कियाथा । 
फैवल उन्होने तेजपालसे यह्‌ कह्‌दियाथा किं वहु पांच सौ संनिक 
प्रतिक्षण तयार र्खे गौर यदि उसे सूचना भेजी जाय तो वे सैनिक शीघ्र 
ही खम्भात के लिए चल पड़ । 

वस्तुपाल खम्भात के लिएु रवाना होनेसे पूर्वं महामण्डलेरवर 


राणा लवणप्रसाद अर राणा वीरधवल मिलने गए थे! उन्होने राणा 
से कृट्‌ 
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“पम्माते का चक्कर लगाकर अभी लौट जाता हूं 1 तवतक नापं 
धोलकां दोडियिगा नही । 

गरणा वीरधवलं ने कु चिन्ता के साथ कहा-- 

'^्तेकिन वस्तुपालजी, जपने साय क्तिना सेन्येग्रापलेजारह हो?" 

“तीन सौ संनिक ।" 

“तेते से संनिक्रो को तेकर खम्मति ने लोगै ? तिहीक यौर शख 
ते मुकावला ह | 

“जपि चिन्तान कर्‌ राणाजी | मुके वहां युद्ध नही लडना है । जौ 
काम कमना दहै वह्‌ करके सप्वाह्‌ मरम लौट जक्तिगा 1 

“जाप विचित्र प्रादमी दो वस्तुपालनी । जैसा ठीक चममो कये! 
किन्तुर्म तो स्वय जापके साथ चलना चाहता या।'' 

"'उसको क्या जरूरत राणाजी ! जवं युद्ध टोगात्तव आपको तो. 
पतनादहीहै। जमी म्भा का दिसावे तो मै निवा चाद्धे, एिरि 
वनयती है, मालवा है, दिल्ली दै । वहां जाप चलना ।'" 

“ठीक है, तुम नही मानततो एसा ही करो ! लेकिन जरूरत पडे 
तो तुरन्त समाचार भेजना ।"* 

षू, वहु मै करूणा । अच्छा, अव आप जज्ञा नौर शअ्रागीकदि 
दोजिए 1" 

"विजय करके गुजरात का भमात्य शीघ्र लौटे इसके अलावा मै 
नोर क्या कटं 1" 


वस्तुपाल जव खम्भात्त दरवाज के बाहर श्रपना जद दौडाते हर 
पटच तव "वस्तुपाचतजो को जय ~" काएकपोपदह्वामे गू उढा। 
वस्तुपाल ने कहा--'सदाराज भौमदेव की जय ।* शर्वति गुजरात कौ 
जय ।~--भौर इन जयघोपो कौ प्रतिध्वनि त्रधकारमयो दिद्यामो मे 
गूज उदी । 

उस द्ोटी-खी सन्य दुकडी के कूच भौर गुजरात के अभ्युदयः का यह्‌ 
प्रथम शखनाद या। 
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दूसरे दिन वस्तुपाच अपने सन्य के साथ खम्भात पहुंच गए । पाटनं 
दरवाजेसे नगरमे प्रविष्ट होकर वे सीधे राजगढ़ में जाकर ठहर गए । 
सिहीकसेठ के आदसिर्यो नै जाकर जव सेठको वताया कि वस्तुपाल 
केवल तीन सौ सैनिकों के साथ खंभातश्राए दै, तव सिहीक मन ही मन 
हंसा । उसे थोडी निरिचन्तता हूर्द कि इतने से संन्यको वहं शंखराज 
की सहायता से जव चाहं कुचलकर रख दंगा 

सारा दिन वस्तुपाल ने सिदहीकसेठ को जरा भी नहीं छेड़ा । वे दिर्ने 
भर खंभात के पुस्तकालय, मन्दिरो, मसजिदों श्रादि का चक्कर लगाते 
रहे प्रौर खंभात के नागरिको से अपना सम्बन्य स्थापित करते रह) 
उनके इस व्यवहार से खभातके लोगोंको सा लगा जसे कि कोई 
उनका श्रपना व्यक्ति ही उनसे मिलने, उनके सुखदुःख की जानकारी 
करने आया है । अनेक मन्दिरं ओर मस्जिदोके जीर्णोद्धार के लिए 
वस्तुपाल ने जितना अआवद्यक था उतना धन भी वितरितं किया। वें 
साधुजो-सन्तों सर मिले, मत्ला-मौलवियो से भी मिते) उनके इस कार्यं 
से खम्भात की प्रजा का प्रत्येक वं उनका जसे ्रपना दी वन गया । 

सन्व्याः के समय ॒वस्तुपाल ने कीतिदेव को अपने पास वुलाकर 
भदेश दिया-- 

“कोतिदेव ! तुम सिहीकसेठ के यहाँ चले जायो ओौर उसे मेस 

सन्दश ददा । कहना कि गरूजरात काश्मात्य आया है, लम्भातत के 

वन्दरगाहसे प्राप्त होने वाले करका हिसाव करना ह वर्पो से यह्‌ 
कर उसने गुजरात के राज्य-कोप मे जमा नहीं कराया है! अव वहु 
कराना) जौ हिसाव ह वह सेठ भ्राकर मुभे वतादे, उसे य देखता- 
समता रहृगा । लेकिन इस समय वह पाँच करोड द्रम्म तो लेकर ही 
जए । इत्स कम मे नही चतेगा । समभ गएन 2 

समभा | मे चला जाता हं 


ह, लेकिन अकेले नहीं जाना । मुभे सिदहीक का भरोसा नहीं है । 
अपन साथ दसपच सनिकतोले ही जाना 1 
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““जरूस्त मी नही है, क्रिन्तु श्राप कते हैतो ल जाङया ।"' 
श््लेदी जानो, ओर यीच्न कौटकर मुके ममाचारदोकरिवह क्वा 
कटुता है ॥। 4, 


जादेदा पाकर कौनिदेव चल दिया 1 
उसके जान के बाद चस्तुपाल ने खमान के जन्य व्यापारियाक्रे पाष 


मी जावडयक सूचनां ्रपने जादमिवो द्वारा भिजवा दी) 

रात्रि को एक~णुक कर अनेकं व्यापारी राजगरढ म एकत दनं 
खमे 1 वस्तुपाल न उन लोगा का हिव देखा नौर्‌ जिम व्यक्ति म॒ 
जितना वन सज्य-कोप के निष प्राप्त करना था, वहु किया 1 

लेकिन सिदीकमेठ वतक आया नही वा 1 

कौतिदेव जव मिदहीकमेठ कौ दवेली पर पहा त्तव सेठ नपनी 
वली प्र नही था 1 इमलिए्‌ उच कुद नमय प्रतीक्षा करनी पडी। 
जव चिहीक नायां तवं उसने गीर ही जपने निजी कक्षम गुजरात तं 
नमाव्य के सदेदावाहुक को बुला भेजा । 

कोतिदेव जव भीठर गया तव सिदीक श्रपने पलग पर आरारमसे 
पैर पस्रारे पडा या। उमने कीतिदेवे को आख उटाकर देखा नौर 
मुमकरात हए कद्-- 

"कटो नट । बडी जल्दी दिल्ली स माल लक्रर स्रभात पहुंच गण्‌ ? 

सुनकर कीतिदेव हंसा 1 उने कटा-- 

"वह्‌ सेढार्‌ ता वोदे समयक्रे पिएथौ मठ! नभीतो गुजरान 
के नमात्यकादूतद्ं।" 

“वदी जल्दी-जल्दी चोते वदल लत हौ ! तुम्हारा नामक्या दै?" 


। "कृ {तिदेवं 1 79 
“अच्छा, तो कौनिदेवजो, नव कहिए, तया मन्दे दै मन्नी 
वस्तुपालजी का 2" 


'मन्देदा क्या दै निहीकसेठ, अरा हिसाव-किताव करना दै । 
वस्तुपालजी इधर खनात जाएये तो सोचा कि वहतं समय से वन्दरगराह्‌ 
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से उत्पन्न होने वाले कर का हिसाव नहीं हा है सो करते चलें ।” 
“वयो नहीं ! दिसाव तो होना दी चाहिए 
“तव आप कृपा करके राजगढ़ पधार ओौरनजो हिसाव है सो कर 
डाले । ओौर अमाच्यने यह भी कहादहैकि पांच करोड द्रम्म तो आप 
अपने साथ ही लेते आये--हिसाव वर्षोकादैन 7८” 
सिदीकसेठ की एक अख दव गई । कुष्टं देर वहं उस आंख से 
कीतिदेव को ेसे घूरता रहा जैसे उसे भस्म हीं केर उलेगा) फिर 
उसने कटा- 
"कोतिदेवेजी । एक वात्‌ कषे देता ह्रं, यह्‌ खम्भात दहै, पाटन या 
घोलका नहीं है । 
` "हाँ सेठ यह खंभात है, मै यहाँ कुं दिन पहले ही तो जाया था)" 
कोत्तिदेव के इस उत्तर में सिहीकसेठ की चिपी हुई घमको का कंड़ा 
सौर सूक्ष्म उत्तर था ! सुनकर सिहीक भीतर ही भीतर जल उठा! किन्तु 
ऊपर से वह्‌ मुसकराता ही रहा ओर वोला-- 
रा, तोम कहता था कि यह्‌ छम्मात है कीतिदेक्जी ! य्ह का 
वराज दूसरादहीदै)' 
"कसा ??' . 
“गुजरात के किसी मंत्रीको यहाँ आकर मिलना होतो वह्‌ 
हीकसेठ कौ हवेली पर ही प्राकर मिल जाता है)" 
“यानी अप अमात्य से मिलने राजगढ़ भी नहीं जा्येगे ?” 
"आगे भी वहुत से अमात्य सेम्भात आ चुके है कीिदेवजी 1" 
सिदहीकसेठ ने कीतिदेव के प्रश्न का इस तरह टेढ़ा ओौर व्यंगपृरं 
तर दे दिथा। कीतिदेव कुछ सोचता वैठा रहा । फिर सिदहीक ही वौला- 
““वस्तुपालजी से आप कहना कि भिलना चाहे तो यहाँ आकर मिल 
। वाकी हिसाव-किताव तो सामने रखा है । इस बन्दरगाहु चे पदा 


क्याहोतादे? पाच करोड़तोदूर पांच हजार मी यहाँ से मिलना 
रिकल है |> 
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श्रभिमान, धूर्तता ओौर उपेक्षा से कही गई इस वात को सुनकर 
कीतिदेव ने कटा-- 

'तो आपका सदेदा भै वस्तुपालजोकोदेदू 2" 

““दरसीलिये तौ मैने कटा है ।'' 

“लेकिन सिरीकेठ, एक वार ओौर सोच तेते तो श्रच्छा होता" ˆ'1 

“वक्तवास मत करो।जोकहासो तुमने सुन लियाने? अव तुम 
जा सकते हौ ।'' 

कीतिदेव इसके वाद कुद नही बोला । चंपचाप उरटकर, वह्‌ विचारे 
करता हज राजमढ चल श्राया । वस्तुपाल से उसने सारौ घटना वताते 
हए कहा-- 

"वडा मक्कार ओौर अभिमानी है । सीधी तरह हिकाने लगे एेसा 
नही दीखता । इसे रखराज कौ मित्रता का भरोसा है । 

वस्तुपल्ि ने सारी वातं चुपचाप सुनी । कृच्देरवे चुप रहे ओर 
फिर उन्होने कहदा-- 

“कीत्तिदेव { अव तुम्हे बडी सावधानी से काम करना है । अपने 
साय पचास अश्वारोहियो कोले जाकर सिहीककी हवेली को घेरलो 
ओर उस पर कड़ी निगाह्‌ रखो 1 खबरदार, एकं चिडिया भी हवेली कै 
वाहूरन निकलमे पाएं । यदि कोई बाहुर्‌ आयेया हवेली के भीतर 
जाए तो उसका मिर धडसे अलग करदेनाःमेरी आज्ञा की प्रतीक्षा 
मते करना 1 

्टोक है, मै सव करलूगां ।" 

"देर मत करो 1 फौरन चले जाग्नो 1" 


कौतिदेव चला गया 1 सिहीकसेठ भ्रपनी हवेली मे कंद क्र लिया 
मया 1 


इसके वाद वस्तुपाल ने मूवेनपाल को वुलाकर कटा-- 
““भृवनपाल्‌ ! कंडी परीक्षा का समयस्रां गया है। कलं तकं खराज 
ऋपटरा मारया । वहु समुद्रम समीपही अवसरेकीताक मे होगा । 
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तवतक तुम एकं काम करो । अपने ठाई सौ संनिको को चुपचापः विन। 
क्रिसी को खवर लगे पाटन के दरवाजे से बाहर धोलके के रास्तेपरनले 
जाओ रौर कुछ दूर जाकर, मागं बदलकर कर्णावती दरवाजे से खंभाते 
मे प्रवेश करो श्रौर राजगढ में चले आओ 1 ध्यानः रह, जव ॒खम्भात में 
आओ तव इतनी आवाज करो कि लोगों को खयाल हौ कि गुजरात का 
कोई नया सन्य खम्भात मँ श्राया) इसके वाद वापिस चुपचाप 
खम्भातसे बाहर जाओ श्रौर मक्का दरवाजे से उसी तरह प्रवेश 
करके राजगढ्‌ मे आ जाओ ! उसके वाद पनिहारी दरवाजे से । समभ 
गएन “° 

इस कायं के पीछे अमात्यक्रौ जो युक्ति थी उसे भूवनपाल समभ 
मया । वह्‌ मौन रहकर स्वीकृति मे अपना सिर ह्लाकेर चला मया] 

सारी रात खम्भातके श्रलग-अलग द्वारोंसे जोर-शौर के साथ 
गुजरात का सैन्य नगरमे प्रवेश करता रहा ओर आकर राजगढ में 
एकत्रित होता रहा । देखने वालों को अनुमान हृञा कि हजारो की संख्या 
मे गुजरात का सन्य खम्भातञआचृकारहै] 

किन्तु सचारईतोजो थी वही थी-पचास श्रष्वारोही ओर ढार्ई्‌सौ 
पदन संनिक । 

परिस्थिति पर विचार करके वस्तुपाल नै एक संदेदावाहुक धोलकें 
के लिये भी रवाना केर दिया ओौर तेजपाल को कलाया कि वह्‌ पाँच 
सौ संनिक शीघ्र खंभात भेज दे । संदेशवाहक तुरन्त वहाँ से चल पड़ा । 
इसके वाद वृस्तुपाल ने रात्रि में थोड़े समय विश्राम कर लिया], 

गुजराते के अमात्य कौओरसेक्यास्देश आयाथा ओर उसका 
क्या उत्तर दिया गया, यह्‌ सूचना सिहीकसेठ ने कीतिदेव केजाते ही 
भषने एक आदमी द्वारा शंखराज के पास भिजवा दी थी । उसने शंखराज 
को यह भी कहलवा दिया था कि वहं समूद्रमें खंभातके ग्रौर अधिक 
निकट प्रा जाए ओर एकदम तैयार रहे । 

सिदीके का यह्‌ सन्देश लेकर उसका दूत शंखराज के पास चला तो 
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उवर्‌ श्॑वराज भी उतावला दो रहा था। उसे अपने वलका काफो 
व्मंड था अौर गुजरात्तके वनियेमंत्रीको स्राली हाथ लटा देनेके 
विण वह्‌ मौ वेचन था । 

ट्सरे दिन सुवह्‌ तक भी जव सिदीकमेठ क्रा काटि दर्मा चरा क्रा 
समाचार तेकर्‌ उसके पास नहीं आया तवर उसने प्रनुमान क्रिवा किं 
उसके मित्र षर कौट संकट धाया लगता है । वस्तुपान चतुर्‌ है यह तो 
उसने मुनदी र्वा श्रा, इसत्रिषएु कहं जल्दी मे जल्दी ममुद्र-तट पर उतर 
कर व्रारा-न्यारा कर लना चाहता था] 

पीरे-घीरे शंखराज ने अपने जलयान चम्नातके समृद्र-तट की भोर 
वाने यु करिए 1 उयक्रे जलयानों कर सफेद वाल दूर से वफंकी तेरती 
दृ दिलायोंकी तगह से दि्वाट्रदेते वरे | ज्यौ-ज्यों वे नजदीक श्राति गा 
त्यो-त्यां यानो की भक्ति स्पष्ट हनि लगी । 

मिद्रीकमसेठ ने अपनी हवेली कौ दतत मे वहू देखा भीर्‌ उसकी जान 
म कुदं जान वाप्री। 

गुजरात के अमाव्यने राजगट्रके सचि कंगृरे पर्‌ स्मे यहु देवा जीरः 
उसने मुवनपाच क्रो बुनाकर्‌ कटा-- 

“भुवनप्राल । साववान ! गंचराज वाग्ड ह | संनिकों को तकर्‌ 
फोरन समृद्र-नट पर पहुंच ।'* 

रीघ्रदही वस्तुपराल्न सैनिको सहित समुद्र-तट प्रर पंच गण । उनकी 
ग्राज्नामे नरके सारे दरार व्रन्द करर द्धिण गण | करवेन्र मक्का दन्वाजा ही 
सृता रहा जा समुद्रतटं कर दीक सामने श्रा | 

वस्तुपालन उम संकरे ममृद्र-तट पर्‌ धरपने इार्सौ संनिको की 
वयूदृ-स्वना इन प्रकार की क्रि सैनिको कौ अन्तिम दुक मक्का दरवाजे 
के भीतर तक्र पु दिवाई द्वत श्री । इतर प्रकार वाहर से देशने वनि 
के क्ति वहू यनुमान लगाना असमव याकि गर्जर सैनिकों की सद्या 
क्ितनीहै) द्वारः कै भीत्तर्‌ जाने कितनी दर्‌ तक क्रितनी संख्यामें 
तनकटं 7 
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दाश्बराज धीरे धीरे तटकी ओर बढ रहाथा। 


तट पर दछोटा सा गजर सैन्य उसके स्वागतं के लिए व्यूहू-स्वना 
किए खडा वा। 


श्रमस्य वस्तुपाल ने गरजकर्‌ अपने सेनिका से कह-- 

°वर गुर्जर संनिको 1 मातुभूमि का ऋण सुकाने की घडी आ गई 
है । लबरदार्‌, एक सैनिक जपने स्थान से एक इच भी पौ नही हुटेगा 1 
गखराज के संनिको को इस समुद्र-तट पर उतरने नही देना है ।"“ 

“महाराज मीमदेव की जय 1" 

“जमास्य वस्तुपाल की जय } 

“गुजेरभूमि की जय । "" 

खम्भात्त का समुद्र इन जयघोपो स गरज उरखा। यह जयधोप 
दावराजके आगे बदते हुए जलयरानासेभी जा टकराया । सुनकर 
शख राज कुछ समय के लिए अपने यानोको समृद्रमे ही रोककर खडा 
हो गया 1 फिर वहु धीरे-धीरे आगे बढने लगा । 

शग्वराज कायान जव किनारेके काफी समीप ना गया तो 
वस्तुपाल्त अपना अ्रईवे आभे वढाकर वित्कुल जलं के समीपतक जा 
पहुचे 1 अथाह्‌ सागर क चचल वहरे उमड उमडकर तट की ओर आमे 
वदने लगी 1 केभी कौ कोड चचलं लहर इतने वेग से उप्नकर भ्राती 
करि वह्‌ जाकर बस्तुपाल के अश्वं के चारोपरक्षणभेरमे प्रललालित 
करके पुन लौट जात्ती 1 

नायक भुवनपाल वस्तुपाल का अरगरक्षक बनकर दावा कतरह 
उसकं पीछं खडा था । उसके एक हाय मे नगी तलवार थी ओौर्‌दूषरेमे 
तीक्ष्ण भाला) सूर्यं कौ किरणे उसकी नगी तलवार ओर भाले की नाके पर 
पडकर यत-रात गण्डा म विकीर्णं होकर किलमिलं सिलमिल कंर रही थी। 

भुवनपाल पत्थर की प्रतिमा कौ तरह स्थिर ओर दृढ खड़ा दाखराज 
के यान पर दृष्टि गढाए हए या 1 उसके कान अमात्यके अदिश कौ 
प्रतीक्षा म सन्नद्य । 
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शंखराज जव इतने समीप आ गया कि उसके पास तक आवाज जा 
सके तव वस्तुपाल ने कहा-- 

“शंलराज ! गुजरात की धरती पर गुजरात के मित्र वनकर आभो 
तो स्वागत है, नही तो इस धरती पर पर नहीं रखना है ।' 

सीधी ओौर सच्ची वात, कितु एक-एक शब्द मेँ जैसे वख कौ दढता हो । 

रराज की आज्ञा से उसका यान ठहर गया था । उसने वस्तुपाल 
कौ वात सुनी । अपनी वड़ो, काली, घनी गुलमुच्छों पर हाथ फेरते हुए 
उसने वहीं से उत्तर दिया-- 

(शखराज को रोके एेसी ताकत गुजरात के वनिएु मंत्री मे कवते 
आ गइ ? वस्तुपालजी, मेरे रास्ते से हट जाओ तो अच्छा है 1” 

मुके मी यही कहना दै शंखराज | वस्तुपाल के रास्ते पर 
पकर कुराल“नहीं होगी 1 

अरे वस्तुपालजी, यह तो लडाईका मैदान है । उसमें फसल 
तलवारसे होतेह, जवान से नहीं । आप भ्रपना वहीखाता ओौर 
श्न म-दवात छोडकर इधर कहां भुल पड़े 2" 

कच लोग यह भूल गए है कि ¶हं युजरात ह । उन्हें याद दिलाने 
अना पड़ा मुभे 1 

दो-दो" करके शंखराज नं अट्हास किया ओर कहा-- 

'मत्रीजी ! खम्भात नें राखराज कौ आज्ञा मानी जाती है ।" 

लम्भात गुजरातका है शंखराज ! ओर गृजरात मे महाराज 
भीमदेव की प्राज्ञाका पालन होता है 1? 

"उस रे नामदं मे अव इतनी. ताकत आ गई क्या 2» 

ताकत का फंसला भी तलवार से होतार शंखराज ! 

तो आ जाओ परैदान में | 

खलड़ातो हं । स्वयं आभोग पा अपने किसीभटको.मेनोओे 2 
तकत कौ आजमाइदय करनी टन? इन वेचारे दजारो सेनिकों की 
जान लेने से फायदा ? 
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रखराज ने कुद क्षण सोचा श्रोर्‌ फिर जपने पास खडे एक द॑त्याकार्‌ 
संनिक को सकेत किया । शखराज का यान लगभग किनारे से जालगा। 
वह्‌ सैनिक यान मे-ते कूदकर किनारे पर्‌ जा खडा हुजा । वस्तुपाल ने 
भृवनपालं से कहा -- 

शसूरमा । गुजराते की लाज रखना ।"" 

उसके वाद मुवनपालत ग्रौर शखराज के सैनिक भापस मे भिंड 
गए । घडी भर उनकी तलवारं विजलियां वरस्राती रही ग्रौर अन्तम 
भुवनपाल के एक वार से शनु-सनिक का मस्तक कटकर पानीमे 
पडा । पानी लाल षौ या । 

एक के वादं एक चार विकराल सनिकं दखराज कौ जोर के समुद्र-तट 
पर कूद-कूदकर भुवनपाल मे भिडने गपु । भुवनपालं पर्‌ नाज रण-रग 
चदढा हुजा वा । वह्‌ एक महारथौ को तरद्‌ सम्राम करर्हा धा1 जव 
चौथा संनिक भी मुवनपल के हाथो मौततके घाट उतार दिया गयां तो 
वीर शखराज के चयं कारवां टट मया अर वह्‌ स्वव तलवार हाथम 
लेकर किनारे पर कूद पडा 

व॑स्तुपालं जामे वढकर शखराज सं वुद्ध ते इरे पटले ही मुवनपाल 
खसे जा भिडा। कटुता गया-- 

“मतीजो । जाज इस धरती के गन्न-जल काकण चुकाने का 
मौका मिला है, चुका तेने दीजिए ।"" 

भूवनपालने कद दैर तके जमकर युद्ध किया । किन्तु वह थका 
हुजा या. ।\ नौर्‌ श्वराज स्वय एक पराकमी योद्धा था श्रत थोडी देर 
केवादही शखसाज ने भपनी तसेवार्‌ के एक वोर सं उसका सिर धड 
से जलम्‌ कर्‌ दिया । 

जननी जन्मभूमि के जन्न-जल का तए चुकाकर समेट मुवनपाले 
चिरेनिद्रामे लीन हा गया। 


गखराज अव जपना भाला तेकर वस्तुपाल कौ नोर वदा । उस्नं 
क्ढा- 
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"आओ मंत्रीजी, तराज्‌ ओरं तलवार में क्या अन्तर है यह्‌ःआपको 
आज वतादू । 

वस्तुपाल अपने अश्व से नीचे उतरे ओौर `अपना भाला लेकर. वे 
दां रज से भिड़ गए । उन्होने कटा-- । 

'“शंराज ! तराज्‌ थामते-थामते मुक थोड़ा . भाले-तलवार्‌ का 
वजन भी मालूम हौ गया है“ जाइये आपको भी थोड़ा वतादू ।. 

दरंख राज पराक्रमी योद्धा था 1 वह्‌ कपट-फपट कर वार पर वार 
किए चला जा रहा था । किन्तु वस्तुपाल भी चट्रान की तरह्‌ अडिगिथे 
ओर वे शंखराजके वारं कोश्रासानीसे काट रहेये। इसके साथ दही 
वेजो वार दंखराज पर अवसर पाकर कर रहेथेवे शंखराजको भारी 
पड़ रहे थे, एेसा प्रतीत दहो रहा था। 


भालों कौ टकराहट से चिनगारियाँं निकल रही थीं । शंखराज ओर 
वस्तुपाल के संनिक दम साधं हुए इस भीषण दरन्द-युद्ध को देख रह थे 
ओर परिणाम क्या होता है यह्‌ देखने के लिए चिन्तितिये 

घड़ी पर घड़ी व्यतीत होती चली गई । गुजरात ओर लाटकेदो 
अद्वितीय योद्धा उस दिन्‌ खंभात के समुद्र-तट पर मानो जीवन-मरण का 
फंसला कर डालने पर्‌ उतालू्ये । शंखराज चिद्र्हाथा कि इस बनिए 
मंत्रीमे इतना वल ओर युद्ध-कौशल कहाँ से आ गया ? उसने तो सोचा 
या कि देखते-देलते ही वह्‌ वस्तुपाल का हिसाव साफ कर देगा । किन्तु 


वस्तुपाल तो श्रव तक एसे युद्ध कररहंथेजंसे किसी वच्चे को विला 
रटे हों। 


धीरे-घीरे शंखराज का दम फूलने लगा । उसके पांव लडखडाने 
लगे । उसके भाले के वार्‌ अव श्राडे-तिरछे पड़ने लगे । अवसर पाकर 
उसने पौ देखा कि उसका यान तट से कितनी दूर है-----"। 

भौर उसी समय खम्भात के पाटन दरवाजे कीदिशा से गुजरात, 
महाराज भामदेव ओर राणा वीरधवल की जय के घोप उठाता 
ईजा? गुज रत का एके नवा सन्य आकाञ्च में धूल के बादल उठाता हृभा 


#। 


अमात्य की आज्ञासे वह्‌ सारी सम्पत्ति सिहीकसेठ के अधिकार भे-से 
छीन ली गई ग्रौर गाडियौं में भर-भरकर वोलके ओर पाटन की ओर 
स्वाना कर दी गई । 

महाराज भीमदेव, महामण्डलेदवर यणा लवणप्रसाद ओर राणा 
वीरधवल ते जव सारा समाचार सुना तवे उनकेहूदयों मे आश्ला को 
एकं नई किरण ने जन्म लिया । 

सोना-चादी म्नौर स्तनौ की गाडियों के अतिरिक्त संकडो गाड 
सिरीकसेठ की हवेली के तहखानो मे-से समेत्कर ठेर सारी स्वणं-रेण 
भी धोलकेके लिए रवानाकरदी गरईथी। राणा वीरधवल को आनना 
से सोना-चादी-रत्न गुजरात के राज्यक्रोपमे जमाकर दिए गए ओौर 
वह्‌ सारी स्वर्णं -रेण्‌' वस्तुपाल कै घर भेज दी गर | 

जव वस्तुपाल ने इस वातत पर आपत्तिक्ररनीचाहीथी तो राणा 
वीरधवल ने कहा था-- 

“मेरे गर्वलि गुजरात के गर्वलि अमात्य! इसे राजाज्ञा मानकर 
स्वीकार करो । मे जानता हूं तुम इस सम्पत्ति का सदुपयोग ही करोगे, 
फिर संकोच केसा ? नही, मे कुं नहीं सूना) वह्‌ स्वण-रेणु 
तुम्हारी है 1 

विवश अमात्य ने फिर कु कहा नहीं था । उनकी श्रो मे उस 
कषण तर गया था ऊच ग्रातरू-पवत के शिखर पर आकार ग्रहण करता 


हाता हा एकं अद्‌भुत जिनमन्दिर जो अपनी कला के लिए युग युग 
तक संसार मे कीतिवान्‌ रह । 


गैःनैःमैः 
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= = 
जसावाप चसा वेट 


जभात्यं वेस्तुपाल ने लाट के स्वामी रखराज प्रजो विनय प्रप्त 
की ्रौर जिसे रीति की इसमे उनकी कीरति प्तारे मुजरति म फल 
गर्द} इस श्रभियाने मे गुजरात का केवेत एक संनिक्र समाप्त हरा था 
भुवनपाच् ) 

उम वीर संनिक करी स्मृति को अमर करने कै चिए वस्तुपाल नै कोर 
क्र उठा नही र्वी } राणा वीरवत सै उन्होने कदा-- 

"राजन्‌ ' खम्भाति के समुद्र-तट परर मूवेनपालकी स्मृति मे एक 
शिवालयः का निर्माण कराना चाहता हं ! अल्ञा दीजिए्‌ +" 

रणाको वडा अर्व्यं हज । एक मामूली से मेनिक कौ स्मृतिमे 
श्चिवातये 1 उन्होने कदा-- 

“इसकी क्या जूप्ठ है वस्तुपावजी 7 वहतो एक सामान्य 
तनिक था 1*" 
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हा, जन्‌ ¡ थातो वह एक सामान्य सैनिके ही । किन्तु उसने 
गुजरात की प्रतिष्ठा कौ रक्षा के लिए स्नपन प्राण दिए हं । सान्राज्य से 
ही सामान्य सँनिकों के सहारे सुरक्षित रहते दं 1 

(लेकिन यह भूवनपाल था कौन ? 

तव वस्तुपालने राणा को वहत दिन पहले घटित हुई वह्‌ कथा 
सुनाई 

““भुवनपाल्‌ वही अपका सेवक भूवड था जिसने अपके हाथ मसं 
प्रगूटी चु राई थी । लेकिन उस्ने अपने इस छटे-स पप का वड़ा भाया 
प्रायद्विचतत कर लिया ।"' 

'आइचर्यं है ! वह्‌ ममूली-सा सेवक इतना वीर सुभट निका?” 

“गुजरात की गोद मेँ एेसे कितने-कितने सुभट पल रहै हँ सणाजीः 
इसकी गिनती है क्या 7 

“राणा वीरथवल अभिभूतसे दोकर कुदं देर मौन रह्‌ गए। 
वस्तुपाल ने फिर कटा - 

(तव आपकी आनना है न राजन्‌ ! मँ शिवालय का काये आरम्भ 
कराता द्रु 1 

(अवश्य । यहु मुवनपाल पका दी वनाया हज सुभट था 
वस्तुपालजी । जैसा आप ठीक समभे वह्‌ करे 1" 

फिर खंभात के उस समूद्र-तट पर एक विशाल शिवालय वनना 
धारम्भ हुन, तेजी से । जव व्रहु वनकर पूरा हुभा तव उसका ताम 
रखा गया भूवनपाल प्रासाद । उस शिवालये रिव की प्रथम पूजा के 
अवसर पर भूवनपाल के ब्रुं माता-पिता को खोजकर सम्मान सहित 
बुलाया गया यीर राज्य करौ ओर से उनकी जीविका का समुचित प्रवेध 
भी कर दिया गया | 

देखने मं यह्‌ एक सामान्य घटन।( ही थी | किन्तु इसमे गुजरात के 
जन प्ताधारण मं जागृति कौ एक लहर उठा दी । वर्प से जिनके 
प्स्तदौो चूके, 


सते 
गरजरात कं नागरिक अव अपना सिर ऊचा उठकर 
२५० | 


च्छनं सेम नौर विचार करन समे 
कं निए जपने पर्वस्व का वल्लिदान्‌ 
मरकर भमर जत्र । 


॥ [नी 
दि गयुमनाद केपृ के 
१ ५ उद्यक्कर 


ईसं रिवालय क निमि काएक स 
लोग पर पडा । वस्तुपान जन ये । तन्तु आ 
सवे पहता प्रमु प्रामादे जा बनवाया वहं, ५ 
गुजरत्त म लाख कौ सख्या म जौ सिवापामक ' 
ख्दरुर जादिये उनकमनम वस्तुपासकंमप्रति 
भावं उमड़ा । श्रयच श्रमात्य की उदारता का गहरा “दद्य 
म॑ समा गया । 


धीर-ौर गुजरात $ अमात्य क्य रीति युजर राष्ट की छोमाजाक्ा 
कार करके श्रवन्ती नीर दवमिरि तक जा पटुषी । चस्तुपाल का साहिय 
भौर क्ता क श्रनि गहरा अनुराम देखवेर दंश-दयक कवि भौर 
व ाक्रार्‌ शावक पटुंखन तमै । वस्तु्पाक नै उनका स्वागत क्रि नौर 
उन्द्‌ धरण प्रश्रय दिया) यूर हाया स उन्दान करिया नौर कलाक्याय 
को पुरस्कार शौर सम्मानं दिया । 

गुजरते की प्रतिष्ठा एक-एक चरणं ऊपर चनं लगौ भीर वस्तुपात 
कालोग भाजराज ककर मम््ाधितत करनं तं 


ॐ 1 4 [1 


खमि क हि्माव चकत जान क काद राधा कीरधवेल मस्तीमना 
गए \ राज्यकोप म पयप्नि सम्पत्ति एकमित हो गई यी । गुजयातक 
मन्यम प्रतिदिन संकडा बौर नरनी ह ददं थ ! गुजरात क अनेके द्धाट 
मार मण्डलदवर जो किस समय महाराज नामदेव की जलाग्मा की 
उपवाकरने समेव व नवे चुपचाप मीमी िस्ली दन यभ! 

कन्त वहूता जनी जरम्म हया! जमी वनयवी का चर 
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भन 


“दाँ, राजन्‌ ! धके धुधूलराज से निवटना था । भद्रेश्वर के 
गुजरात की प्रक्रि निकालनी थी--अभी वहत कुं शेप था 
ही सामान रानी जयलता नै राणा वीरधवल से कटा-- 
'खंभात से तो निवट गए, अवे वनथलीका क्याकरना टै? 
"क्यों वनथली काक्या करना? तुमह तुम्हारे आभूषणो कौ 
न्ताटैन 7" 
"धिक्कार है तुम्हें । जव देखो तव अआगभ्रूपणोंकीही बात करते 
हो । अपनी प्रतिष्ठा की वात नहीं सोचते कभी ? 
मस्तीमेंअएहृए राणाने रानी को कु चिढाते हए कहा-- 
“अरे, वह तो घर की वात है जया ! आखिर वह्‌ तुम्हारे भाई 
है। जानेदोन! | 
रानी को यह्‌ सुनकर क्रोध आ गया । वह्‌ सपिणी-सी फुफकारती 
हई वोली-- | 
“शु क्यो नहीं कहते कि सोरटी तलवारो मे उर लगता है} कभी 
युद्ध के मंदान र्मे गए जो नहीं हो 1 
दस तीखे व्येग्य ने वीर राजपूत के लून में उवावला दिया! राणा 
ने एकं क्षण रानी के क्रो से लाल चेहरे को देवा ओर कहा-- 
“भु सोरटी तलवारों से उर लगता है? क्या कहा तुमने ? 
“जो कहा वहं तुमने सुना नहीं क्या? श्राज रँ कहती हँ भौर 
कल सारा गुजरात कदेगा कि राणा कायर है। वह्‌ युद्ध के मँदानों में 
स्वयं नही जाता, अपने अमात्यो जओौर सेनापत्तियों को भेजता ठ । खंभात 
मे तुमने क्या किया? केवलं तीनसौ संनिकों के साथ वस्तुपाल को 
भेज दिया । क्यं ? यदि कुदं गड़वड़ होती तो ? ओर अव मैने वनथली 
की वात कटी हं तव भी मं जानती हूं तुम क्या करोगे । तुम वस्तुपाल 
"लते कटोगे कि जाओ ओर वनथलीको गिरा श्राओ। वे 
इस तरट्‌ तुम्हारी कौतिका क्या होगा? कभी 


यह्‌ सुनकर वस्तुपालजी को आश्चयं हुभा--राणा को श्रकेले हाथ 
वनथली जाने कौ कंसी सूभी ! वनथली वलि अकेले नहीं दँ । सोरठ 
के अन्य शासक भी उनके साथै! श्रौर सौरी वड़े कूर, भयानक 
लड़के हैँ । रणा को अभी युद्ध का अ्नुमवभी नहींहै)रेत्ैमं सरणा 
करे ्रकेले कैसे जने देना होगा ? कदी कु गड़वड हौ गई तो गुजरात 
का अमात्य कहीं मुह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा-- | 

कुछ देर विचार करके वस्तुपाल ने कहा -- 

'याणाजी ! आप पराक्रमी पिताके पराक्रमी पुत्र है} जापके 
लिए एक वनथली तौ क्या, दस वनथलिर्यां भी होतो उन्दै गिराना 
कणिन नहीं । किन्तु मेरी एक विनयदहै, उसे व्यान से सू्ने--सौरठ 
विकट प्रदेश ह । घने जंगल ओर वियावान मामे पड़्तेहै। मौर 
सोरठी लोग वड वुर्त, कुटिलं लडाके हँ । एसे विकट प्रदेशं मे अपरका 
मै अकेले नहीं जने दूगा। 

“रौर मे निश्चय कर चुका हूं कि अकेला दही जाऊगा }"' 
विस्मय है ! लेकिन राणाजी ¦! श्राप एता ठठ क्यो कर 
रहे द. 

“यह्‌ हठ नहीं मेरी प्रतिष्ठा का प्रन है 1" 

“प्रतिष्ठा का प्रदन ? म समभा नहीं 1" 

“लोग कहने लगे है कि राणा वीरधवल केवलं अमात्य के वल पर 
युद्ध लडना जानता है । दसम मेरी प्रतिष्ठ को आंच आती दहै} 

“यह्‌ मठ दै" राणाजी ¦! एेसा किसने कहा 2 कौन साहस करता 
दं एसा कह्ने का ? राणा वीरधवलकोतो श्रमी मालवा ओर देवगिरि 
तके धावे केरने हूः" ५ त । 

“वह्‌ सव ठीक द वस्तुपालजी ! किन्तु वनेथती तो भै सेना लेकर 
अकेला ही जाऊेगा । आपने मृभे वंभात भी नहीं जाने दिया, वहु बहुत 
हुमा । अव इस वार श्रापको वातत नहीं मानूगा।"' 

“जापक आकज्ञाके अगेिमेराक्या वद राजन्‌ ! किन्तु भके यह्‌ 
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वात ठीक लगत्ती नही दै 

न्क्यो ? अमी तो श्राप कृषुतेये कि दस वनयलियां भी मेरे निए 
कुछ गिनती मे नही है 1 

वह्‌ ओ ठीक कहता था \ किन्तु यदि आप मुके अपने घा नते 


जाना चाहैतोन सही 1 मगर तव तेजपाल तो आपके साथ जायगाहीं 
जायमा । 


“नही जायगा वस्तुपालजो । मै कट्‌ चृकान ? वनथली गिराने 
कायश मुभ अकेले नही लेने दोगे ? सव जगहतुमं दोनो भाईदही 
श्रागे होगे? 

"यहु अपि क्या कहते हैँ रणाजी । यश्च ओर प्रताप तो आपका 
हीडदै। हमतो ब्रापके सेवक हैँ ।'' 

“टीक्‌ है, यह्‌ साप कते हो, चेकिमे गुजरात कौ प्रजा अपने राणा 
को कायर समभे, यह्‌ मँ नही होने दमा 1 

राणा को मनाने-ममकाने मे वस्तुपाल जवे भ्रस्फल हो गएु तव 
आखिर हारकर उन्दने कटा-- 

“तव जसी आपको आना । मै वैसा ही प्रबन्ध कर देता हं । सेर्किन 
मेरी भौ एक वात मानिए्‌ । जपे जमीन के रस्तेसोरठ मे न घुसिये। 
खम्भात होकर समुद्र के राम्ते गुजर सन्य को लेकर जाइये ओौर चूपचाप 
सोरठ के किमी वन्य प्रदेदामे किनारे परे उतरकर वहं से रातोरात 
वनयली जा षहूुंचिएु ।* 

"हस्‌ क्यो 2" 

"्हूमारावैरतो अभी वनथलीसेडैन? सोरढकते अन्य नासको 
को वनथली से पहले नही छेडना है । पहले वनयली निर जाय तो दूसरे 
सोगस्वयही चुटनेटेक दंगे । वरना यदिवे सव डकहर हौगेएु तौ 
केठिनिई होगी । | 

„ रणा वीरधवल ने इस वात प्र विचार किया ओर्‌ अन्त मे उसे 
स्वीकार भी कर लिया \ कहा - 
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"ठीक है, चै आपकी इस योजना को मान लेता हं । अव वनथली 
के लिए कूच कव करनादै 7" 

"व्राज से पन्द्रह दिन वराद आप वनथली-विजय के लिए प्रस्थान 
करदं, राजन्‌ !”' 

““द्‌ससे जल्दी नहीं ८ 

^ठेसी जल्दी क्यादहै ? थोडा समयतोमूुकेभी तयारी के लिए 
दीजिएन 1 | 

“ध्टीक । तव आज से पन्द्रह दिनं 1" 

मन में चिन्ता लिए हुए अमात्य राणा से विदा लेकर अपने आवास 
पर लौटे ) कुदं समय तक श्रपने निजी कक्ष मे एकान्त में वेठकर उन्होने 
समस्या पर गम्भीर विचार किया। वेजान गएथे किरणा का 
स्वाभिमान जागादहै ओौरवे जिद पर चढ़ गए हं । वीर-पुरुपांको एेसी 
जिदशोभामीदेतीदठै किन्तु कभी-कभी धोखाभीदहो जातादहै 1 ओर 
सोरठ तो अपनी धृत्तंताभरी वीरता के लिए विख्यात है । एसे मे अकेन 
राणाको यदि जानि दिया जायतो केसे? 

वहत देर तक विचार करने के वाद उन्होने इस समस्या का हल 
निकाला ओर तेजपाल को बुलाकर सारी स्थिति समभकाकर कहा-- 

“तेजू ! तुक़ पर एक गम्भीर उत्तरदायित्व डालता हूं । गुजरात 
के भावी महाराज राणा वीरधवल की जीवन-रक्ना की जिम्मेदारी तुभ 
सौपतादहूं। तु जानता है सोरठ कितना विकट प्रदेश है । उसका गिरनार 
जितना ऊचा ग्रौर दुगंम है उतने ही भयानक सोरटी लड्वैये भी है| 
ओर इस समय वनथली के जो शासक ह सामन्तसिह भौर संग्रामरसिह 
उनन्हेतोत्रुजानतादहीहै। वे वृत्तं, नीच ओर खूखारहँ। वे नीचता 
ओर मक्कारो कौ किसी भी सीमा तक उतर सकते ह ।' 


लेकिन राणाजी तो श्रकेले जानेकीजिद परह, तव मँ क्या 
करूंगा. वड़ं भैया 7" + 
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श्री का उपाय मेने सोचा है । राणा नकेतेही जाएंगे, 
यकेले ही लड्गे1 कम से कम राणा यही सो्चेगे फिवे बनयली मे 
उकेनेर्हु। िन्तुतरू भी अपन कुदं विग्चस्त सनिकाके साय वनथती 
मे होमा ।” 

न्स ?, 

“तुशे कल ही वनथली जाना है । छिपकर श्रौर वदा वदल्लकर 1 
वहाँ पहुंचकर जपने सेनिको को इधर-उधर विरा देना लेकिन सम्बन्ध 
पञ्च मे वनाएु रखना 1 राणा को वनयती पहुंचने मे वीस प्वीस 
दिन लगेभे । त्व तक तु श्रौर तेरे संनिक वनेथली मे पहुंचकर वहाँ जम 
जाएगे--महत्त्वपण हिकान! पर 1 नौर जव राणा वहां पहुचे तव घ 
छया की तरह उनके पीछे लेग जाना । दस तरह कि राणो को तनिक 
भी सन्देह नदौ--किसी कोमी पतान चे! बोल, टसा कर 
सकेयान्‌ ?/ 

"हा, करलूगा॥' 

“प्तू 1 यह अवसर किसी प्रकार की चूक करने का नही है, यह्‌ 
यादं 'रखेना 1 

“व्चूक नही होगी वडेभेया 1 

"यदि राणा को कु हो गया तो उसकी कीमत चकाना तुभे वडा 
भारी पडेगा, भ्रूलना नही । यह वात म तुफे बडे मारईकी तरद्‌ भी कटै 
देता ह जौरं गुजरात के अमाच्यके रूपममी। वल्कितू यदी मान 
करि यह्‌ गुजरात के जमात्य क[ अदेद्च है ।"" 

"आदेश्च सिरमाथे पर है अमात्यवर 1" 

“अव अमाव्यवर की वत्त तो रहने दे, बडेभंयादी टीकर, किन्तु 
दायित्वे का निर्वाहं प्राण देकर भी करना है 1 

“जपि चिन्ता म करर 1 जच त्तकं तेजपाल जीवितंदहै राणा का एक 
वाल भी वाका नही होगा 1" 
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"मुभे यही आज्ञा है । रौर देख तेजू? कोतिदेव को अपने साथ 
अवद्य ले जाना 1 

"्सेतोलेजाना दी दहोगा! उस बन्दर की सहायताके विना 
वनथली के गढ मे प्रवेश करा भी शायद कठिने पड़ 1" 

स्मै राणा को कहै देता हृं कि तेजपाल चन्द्रावतीजा रहाहै। 
उधर आवद्यक राजकीय कायं से] धारावपदेव से मिलकर दित्ली के 
सुल्तान को गुजरात कीओर वदनेसे रोकनाहै। तु पाटन होता हुमा 
जाना, वहाँ महाराज तथा मण्डलेदवर से मिलते जाना । जरूरत पड़ तो 
उन्हँ अपनी यह्‌ गुप्त योजना वता देना । वहाँ से चन्द्रावती के मागे प्र 
कुलं दूर चलकर सोरठ में घूस जाना 1 

"ठीक है वड़ेभया ! मै सव कुं समभ गया 1" 

नतव जाने को तयारी करने 1 

इसके वाद वस्तुपाल ने राणा वीरयवल से मिलकर उन्हं यहु वता 
दिया कि तेजपाल चन्द्रावती जारहादहै) वे स्वयं घोलके मे रहकर 
राज्य कौ रक्नाकरंगे ओर राणा श्रव निरिचन्ततापूवेक वनथली पर 
चदाई कर सक्ते हैँ । 

तेजपाल दूसरे ही दिन घोलकेमे पाटन के लिए अपने साथियों 
सहित चल पड़ा । पाटन पहुंचकर वह्‌ महाराज भीमदेवं ओर राणा 
लवणप्रसाद से वातचीत कर रहे थे । तेजपाल के पहुंचने [पर राणाने 
दख 

“कटो सेनापत्ति ! पाटन कंसे आना हृभा ? उधर तो वनथली पर 
चट्ने की तयारीदहैन 1!“ 

शतयारीतो है वापु { लेकिन मुभे तो वनथली जाना नहीं 
तो चन्द्रावती जाने के लिए घोलके से निकला हूँ 1" 

उत्तर सुनकर महाराज भीमदेव ओर राणा दोनों को वड़ा आइचर्यं 
हुआ 1 जिस समय गुजरात की सेना सोरठ पर चढ़ाई कर रही हो उस 
समय गुजरात का सेनापति अपनी सुसराल जा रहा है ? राणा ने पूखा-- 
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“सका क्या प्रथं है तेजपाल ? वस्तुपालजी इस समय धौलके भ॑ 
रहेगे गौर तुम चन्द्रावती जाओगे! तवे क्या वीरधवल सोरठ पर 
यकेला चदढेगा 7" 

“वारटी लुदेरा के सिए रणाजी जमा एक दर ही क्या काफी नहीं 
दैवाप्रु ?" 

यह्‌ प्रति प्रदन सूनेकर राणा लवणप्रसादे तो चुप र्ट्‌ गएु। कित्तु 
महाराज भोमदेव बोल-- 

^ तेजपाले, वीस्थवलं महारथी लवणप्रसाद का पुन है । किन्तु सोरठ 
भीतो विकट लड़का प्रदेदा है । तुम दोना भादयो ने इस चतत को क्यो 
नही सोचा ?*” 

'सोचा तौ है महाराज 1 किन्तु यणा मानते जो नही 1 वडेभेयाने 
उन्हं कितना समश्ाया, लेधिने उनकी जिद कि वनयी से बेर चुकोनि 
ओर उसे गिराने का पराक्रम वे अकेले हाथो ही करेगे 1" 

“ जसा वाप वेसा बेटा । नवापने कमी किंसीकी सुनी भीरन 
बेटा सुनना चाहता है 1 क्यो बाघेला । क्या कट्ते हो ?” 

महाराज भीमदेव ने यह्‌ प्रश्न मण्डलेश्वर सं किया किन्तु मण्डलेदवर 
ने कुद समय तक कोई उत्तर नही दिया । मन हौ मन वे भपने पूत्रके 
पुरुपा से प्रसन ये 1 लेकिन उन्ह चिन्ता भी अवदय थौ--वीरथवलं 
प्रपना पुरुपाथ नौर पराक्रमं ॒दिलाना चाहता दै, इससे बढकर प्रसन्नता 
की वात महायोद्धा लवणप्रसाद के लिए ओर क्याहो सक्तीथी ? 
किन्तु उस अभी युद्धा का भनुभव नही है मौर सोरठ दुर्जेम है ।वेक्या 
कह भ्रोर क्याने कहु, इसी विचारमडूयैथे किं महाराज भीम्देवने 
फिर कदा-- 

'वापेला 1 चिद वाप का वेटा भी उसके जसा चिदी निकने यह 
तो स्वाभाविकं] लकिनिर्मे उन हत्यारा के सढ्‌ म श्रषने वौरथवल को 
अकेला नही जने दुमा 1" 

तव मण्डलेश्वर ने उत्तर दिया-- 
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न्नै क्या कहूं महारज { वीरववल ने निरवय क्रियादैतो वह्‌ 
अव अकेला ही जाकर मानमा 1 

"रमित नदीं । वीरधवल सोरठ मे अकेला नहीं जाएगा 1--यह्‌ 
कट्ते हुए महा राज भीमदेव उठकर वंठ गए । वौले-- “वहं यदि तुम 


लोगों की वात नहीं मानता तोरम जाताहुं। म जाउ्गा उसके साथ 
सोरठ ५१००५०० | 3? 


सचमुच रुण ओर वृद्ध॒ गूजरात के धनी मे न जाने कहाँ सै इतनी 
स्फूति ओर शक्ति ा गई कि वे उठकर चलने कौ तयारी करने लगे) 
यहु देखक्रर तेजपाल ने आगे वटकर सम्मानपूवेक उन्ह वाह्‌ से थामकर 
फिर पर्यंकं पर विरते हुए कहा-- 

“धीरन रखें महाराज ! वड़ेभया ने मुभे इस समस्या काभीएक , 
समाधन वताया है । आप सुनें 1" 

भी मदेव तेजपाल्ल के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर देखने लगे भौर वह्‌ 
च्या कट्ना चाहता है यह्‌ सुनने के लिए ठहर गए । तव॒ तेजपाल ने 
अपनी गप्तं योजना उनके सामने प्रगट करके कहा- 

“महाराज ! इस योजना के अनुसार राणाजीकी जिदमी रहं 
जायगी ओर म भो वहां पहुंच जागा 1 आप चिन्तान करे, जव तक 
हमारी देह्‌ म लहूकौएकव्रुदमभी वाकी है तव तक गुजरात के घनी 
को किस वात कौ चिन्ता? मेँ राणा के साथ गुप्त रीति से छायाकी 
तरह लगा रंगा ¡ उनकी रक्ञा की जिम्मेवारी तेजपाल की है |" 

अव महायज भौमदेव शान्त हुए । वोले-- 

"तव तुमने हमें पहले से यहं वातत क्यो नहीं वताई थी तेजपाल ! 
यह्‌ योजना तो टैक है! 

“जपकौ आर वड़े राणा की सम्मति क्या है, यह्‌ जानना चाहता 
या महाराज ¦! वाप-वेटे को जिद तो जगजानी हैन 1 

“ठकं है, टेक है । वस्तुपाल की चतुराई को मै जान गया} उसने 

किनायेंको सम्दाल लियाहै। श्रव रै निरिचन्त हमा 1 लेकिन 


गुजरात के महासेनापति तंजपाल ए याद रवरना रपा वौर्यवत क्तैर्म 
तुम्द्‌ सोप रदा हूं! मेयो अरमान मुकर मुरलि बापसरं सौटाना दै 1" 

“राशा वीरथवत् सोरठ विजय करके गौघ्र हो लौटेगे मदायाज | 
दयसे जधिक कटने को मेरे पास कुनदी दै । भ्रव नाजातू 1“ 

“हू जानो, तजयात 1 विजयौ वनो । वापेला, वजयपात फो तुम 
म लारीर्वाददान !' 

“गुजरात कं सेपूता को वापेला लवणप्रसाद का जाीर्वादतो घदा 
ही दै महाराज । सराकेधान दना तजपात !* 

महाराज र्‌ मण्डतेदवरे फो प्रणाम करफे गुजरान का चपल, 
ददावर, भर्व सेनापति विदां हूना । 
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वनथली के दुग मे 


धोलके मे चहल-पहल मची हई थी 1 रण्वाँकुरे गुजर से निक अपने- 
अपने सम्बन्धियों से प्रेम श्रौर उत्साहपूर्वक विदाने रहैथे। वहिनं 
अपने भाइयो की, पलियां पतियों की, मातां अपने पुत्रों की कुशल 
मना रही थीं ओर उनके विजयी होकर लौटने की प्रार्थना अपने-अपने 
इष्टसे कर रही थीं) 

कहीं कास्यावाडी पगड़ी की छवि देखने योग्य थी, ओर कीं 
शस्तो कौ भकारसे वातावरण मे अद्भूत वीररस का संगीत रूट 
र्हा था । 

सभी जगह्‌ः सभी के मन मे उत्साह का समुद्र हिलोरे मार र्हा 
था ओर उमंग आकार चठ रही थी 

राणा वीरधवल धोलके मेँ मची हुई इस धूम को देख-देखकर 
प्रानन्द मे दूबे हुए ये । अपने वीर सनिको के विरवास से भरे हए चेहरों 
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को देख-दे्वकर उनको छाती मज-गजमर फंल र्दी थी) वनवनौ प्र 
चढने की उनकेमने मे इतनी नतुस्ताथौ किये बारकार नयने 
अमात्य से पूदै-- 

“जव जीर कितनी देर है वस्तुपालजी ? 

वस्पुपाल एणा कौ उमम कौ देखते ओर उत्तर देते-- 

"सब्र तयारी हो गर्दै 1 जाज पचमोदहै। ओौरदो दिन धीरज 
रविषए, अप्टमी को तो जाप कूच करहीदगे ॥"" 

“प्रोह नाज पञ्चमीही हई क्या ? दिन कवडी धीरे-धीरे व्यतीत 
होते ह 1" 

उन्दी दिनो म, सोरढ-अ्रभियान आरूम्म हनि मे टोक एक दिन पूवे, 
जघ राणा वीरषवेल अपना दरबार मरे वठेये त्तव द्वारपालं नै जाकर 
विनयपूर्वेक सूचना दी-- 

“"साणा वीरधवत्त को जय । कोड तीन परदेशी संनिक दर्बारम 
उपस्वित होने कौ जाक्ञा चाहने ई 1” 

"परदेशी संनिक ?*"--राणा ने दस्तुपाल कौ नोर्‌ देखा 1 अमात्यः 
ने स्वीकृति का सकेत किया ओर राणा ते कह्‌-- 

"“उपस्यित कसो ) "* 

हारपाल मस्तकं काकर लौट मया ओर कु ही क्षण वाद यणा 
के दरवारमे तीने तेजस्वी व्यक्त्रिपो ने प्रवेश्च किया 1 इन तीन व्यक्तियौ 
मेसेएक मीदेसा नही थाजो मादे ह्‌ फुटसे कम ऊंचाई का दहो 
उनका वेद संनिको जसा धा--कमर मे लटकती हरं दो-दो दुभायै 
तलवार, कटार, सिर पर रमीन मासवाडी पाम अौर दडी-वडी अलो 
दासि दवमे च॑हुरे 

आगन्तुक च्यक्तिपो ने राणा वीरवत का प्रणाम क््विा। राणां 
ने पृद्धा-- 

"प्नाोपकः नाम-ग्रमि ? पधारने का प्रयोजन २". 

सीना चागन्तुको मसे एकं नै जो जायु मे खवसे वडा प्रती दोता 
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वनथली के दुग में 


धोलके मे चहल-पहल मची हुई थी । रणर्वाकुरे गुजर सं निक अपने- 
अपने सम्बन्धियों से प्रेम श्रौर उत्साहुपूरवैक विदाले रहै थे । वहिनं 
अपने भाइयों की, पत्नियां पतियों की, मातां अपने पत्री को कुशल 
मना रही थीं ओौर उनके विजयी होकर लौटने की प्रा्थंता अपने-अपने 
इष्ट्से कर रही थीं) 

कहीं काठियावाड़ी पगड़ी की दवि देखने योग्य थी, ओर कीं 
शस्त्रो की ककारसे वातावरणमें अद्भूत वीररस का संगीत फूट 
रहा था । 

सभी जगह, सभी के मन में उत्साहंका समद्र हिलोरे मार रहा 
था भर उमंग आकारा चद्‌ रही थी। 

राणा वीरधवल धोलके मे मची हुई इस धूम को देख-देखकरः 
प्रानन्दमें इवे हुए ये । अपने वीर सैनिकों के विवाससे भरे हए चेहरों 
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को देख-देखकर उनकी द्याती गज-गजभर फल रही थी । वनयी पर 
चदन की उनके मन मे इतनी आतुरताथीकिवे वार-वार्‌ अपने 
नमात्य से पृद्धो-- 

"अच ओौर कितनी देर है वस्तुपालजी 7?“ 

वस्पुपाले राणा कौ उमग को देखते ओर उत्तर देतै-- 

"सव तयारी हो गर्दहै । नाज पचमीदहै! ओरदो दिने धीरज 
रपिए्‌, अष्टमी कोतो जाप कूच करदह देमे।'' 

"रोह जाज पच्चमी दही हुई क्या ? दिन वड़ो धीरे-धीरे व्यतीत 
होते है | 29 

उन्दी दिनो मे, सोरट-ग्रभियान जारम्म होने मे ठीक एक दिन पुर्व, 
जव राणा वीरधवसल अपना दरवार भरे वंठये तब इारपालं ने अकर 
विनयपूरवकं सुचना दी- 

“"राणा वीरस्थवलं की जय ! कोई तीन परदे संनिक दरथारमे 
उपस्थित होने की आन्ञा चाहते हैँ 1" 

"परदेशी सनिक ! '--रणा ने वस्तुपाल कौ ओर देखा 1 श्रमात्य 
नै स्वीकृति का सकेत किया जीर राणा ने कदा- 

"उपस्थित करो 1 ^” 

द्वारपाच मस्तकं भुकाकर लौट गया जर कु ही क्षण वाद राणा 
के दरवार म तीन तेजस्वी न्यक्तियो ने प्रवेश किया ! इन तीनं व्यक्तियो 
मे-सेएकमभीरूसानहीयाजो साढे छह पुट से कम उंवाई का हो। 
उनका वेश संनिको जैसा था--क्मर मे लटकती हदं दो-दो दुधारी 
तलवार, कटार, सिर पर रगीन मारवाड़ी पाम अर वड्ी-वडी आंखो 
वाले दवगं चेहरे । 

आगन्तुक व्यक्तियो ने राणा वीरघवल को प्रणाम किया। राणा 
ने पूद्ा- 

“जापक! नमि-प्राम ? पघारने का प्रयोजन 7?" 

तीना आगन्तुको मे-ते एक ने जो आयु मे ससे वडा प्रतीत होता 
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था उत्तर दिया-- 

"हम लोग मारवाड के जालोर प्रदेश के निवासी है । जालोर के 
स्वामी राजा समररसिह हमारे पिता थे । हम तीनों भाद हँ । आजकल 
जालोर में हमारे सवसे वड़े भाई उदयसिंह राज्य करते हँ । मेरा नाम 
है सामन्तपाल, इनका अनन्तपाल ओौर सवसे छोटे का त्रिलोकर्सिह ।" 

"आप तीनों राजकुमारो का गुजरात की धरती पर स्त्रागत दहै! 
विराजिए, ओर अपने पधारने का प्रयोजन कहिए 1“ 

योग्य आसन पर्‌ वैठने के वाद सामन्तपाल ने कहा- 

'राणाजी ! भाई उदर्यासिहने हमे राज्य मे उचित हिस्सा श्रौर 
ग्रधिकार नहीं दिया । तव अपमान का जीवन जीने की अपेक्षा हमने 
अपनी तलवार के वलं पर जीवन-निर्वाह्‌ का निक्वय किया 1 

""यह्‌ तो टीक है । यहु वसुन्धरातो वीरभोग्या हीदहै, राजकुमार 
सामन्तपालं ¦ 

“हाँ सणाजी ! एक राजपूत जिसके हाय में तलवार हौ उसे इस 
इतनी वडी घृथ्वी पर कहीं-न-कहीं स्थान भिल ही जायगा 1" 

वस्तुपाल ने इन तीनो वीर राजकूमारो के उच तेवर देखे ओर 
विचार किया कि मारवाडकी ओर से गुजरात को जो.भय वना रहूता 
है उसे एक सीमा तक समाप्त करने का यहु वड़ा अच्छा अवसरदै। 
उन्होने कटा-- 

“सामन्तपालजी ! हम आपका स्वागत करते हँ । आप गुजरात के 
महाराज कौ सेवा में रहना स्वीकर करेगे 2“ 

“हमने आपकी वड प्ररंसा सुनी है ्रमात्यवर ! गौर वड़े राणा 
महेमण्डलेरवर लवणप्रसादजी की तलवारकी काटकी तो घर-घर में 
चचा है 1 इसलिए हम मारवाड़ से निकलकर सवसे पहने गुजरात ही 
आए हु । यदि गजरात हमे रखेगा तो हम यहाँ अवश्य रहेंगे 1**-- 
सामन्तपाल ने स्पष्टतापूवंक उत्तर दिया । 

“तव आप कृपा कर अपनी शतं कहिए 1" 
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“हममे सै प्रत्येक को दो-दो लात स्वरणं मृद्राएे प्रत्तिवपं यदि आप 
देना स्वीकार करे तौ हम गुजरात के महादान की सेवामे रहने के चिए 
प्रस्तुत है 1“ 

यहु सुनकर राणा वीरधवल के मुख एर चिन्ता की रेखा धिर आईं 
ओरं ्ठससे पूर्वं कि श्रमात्य वस्तुपालं कु कहै, वे बोते-- 

“ससामन्तपाक्तजी ! चपकी श्तं तो बहुत वड है । 

सामन्तपात ने उत्तर दिया-- 

रणाजी । जो सेवा हम आपकी करभे उवे देसते हए यहं शतं 
वडी नही है 1“ 

लिक्रिन इतनी राशिमेतोहम एकन एक के स्थाने पर हजारो 
संनिके रख सकते हैँ कुच्‌ क्रिमकतै हृएु राणा तै कहा-~ 

यहे सुनकर सामन्तपात के ओठो पर एक व्यगभरी मूसकानं खेल 
गई । उस्न उत्तर दिया-- 

षा, रख तौ प्रवद्य सकते है राणाजौ । किन्तु सामन्तपाल, 
अनन्तपाल अौर निलोकर्सिहं उन हजा यं संनिकोँ मे नही मितेगे । खंर, 
जसी नायकी इच्छा । तव हमे भ्रनना प्रदान करे ।"' 

यहु कहकर सामन्तमाले ने उठने का उपक्रम किया । किन्तु वस्तुपाल 
ने उन्हे रोकते हुए राणा वीरथवव से कहा-- 

“ध्याजन्‌ । मूल्य मनुष्य का होता है, धन का नही । ये तीनो उत्तम 
पुरुप हँ । उत्तम पुरुपो के सचय करने से धन तो कदम-कदम पर प्रान्त 
हो जर्तादहै। मेरी विन्न सम्मति म समन्तपालजी ओर उनके वीर 

चन्युमो को हमे श्रपने यह र लेना चाहिए । ' 

किन्तु राणा वीरधवच्के मनम घनकालौभ समा गया था) 
कुल मिलाकर छह लाख स्वणमृद्राएं प्र्तिवपं ? केवल तीन व्यक्तिपौ 
को 2 यहु तो बहुत अधिक है । उन्होने कडा-- 

“वस्तुपालजी । ये तीनौ राजपुत्र बोर मै स्तरीकार करता हुं। 
किन्तु गुजरात के राज्यकोप मे इतनी अधिक सम्पत्ति नही है । विवशता 
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है ।“-श्रौर फिर सामन्तपाल को सम्बोधित करते हुए वे वोले-- 
'सामन्तपालजी ! हमारी विवक्षता है । लेकिन आप पधरे दँ तो स्नेह 
के प्रतीक पान के वीडे तो ग्रहण करते जाइये 1'` 

भरे दरवारमें राणा से वहस किस प्रकार की जाय यह सोचते हुए 
वस्तुपाल चुप रह गए । वे जानते थे कि यहु एक वड़ी भूलदहौ रहीहं 
किन्तु जिदी तणा के सामने उस समय उन्होने मौन रहना ही श्रेयस्कर 
समभा । 

एक सेवकने राणा के संकेत को समकर सोनेके थाल मे चद 
के वक्रं लगे हए पान के वीड़ तीनों भ्रागन्तुकों को ओर वढ़ाएु । तीनों 
राजपूत ने एक-एक वीडा स्वीकार किया ओर विदा लेकर चले गए । 

राणा को वनथली की षड़ीथी दूसरे दिनिदहीतौकूचकानगाड 


वजनेकोथा। वे शीघ्रही दरवार समाप्त करके अन्तःपुर की ओर 
चले गए । 
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अष्टमी का अद्धचन्द्र भुवनपाल-प्रासाद के शिखर पर चमक रहा 
था । सामने ममूद्र कौ लहर उमड-उमडकर किनारे कीरेत पर किसी 
अजानी लिपि में कोई श्रनकही कथा लिख-लिख जाती थीं । हलकीं 
चांदनी खम्भात नगरके ऊंचे भवनों ओौर समुद्र के श्रथाहु जल प्रर 
वरस रही थी 

राणा वीरघवल रानी जयलता ओौर अपने पुत्र वीरमदेव के साथ 
रिवालयमे शम्भू के ददोन करके धीर गतिसेतटकीओरवद रहैषे 
जहां गरजरात के युद्धपोत उन्हें मौर गुजर सैन्य को लेकर अपनी-यात्रा 
पर आगे वठने के लिए तैयार खड थे | 

सनिक वेमे राणा की छवि देवने योग्य थी ओर रानी जयलता 


कनखियां से अपने पति को वार-वार निहारकर मन-ही-मन प्रसन्न हो 
रही थी। 
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वस्तुपाल खम्भात तक राणा को विदय करने मए ये । जव राणा 
ओर सारा सेन्य नौकाभ्रा म चढ़ गया तव उन्दने कहा- 

“ सोरठ विजय करै शीघ्र ही धोलकं नौर, राजन्‌ । गुजरातं 
आपका स्वागत करने के पिए आते व्रिद्धाएु वडा रदैमा ।** 


राणा वीरघवतल कै चहरे पर स्मित भावक नाया 1 उहानं उत्तर 
दिया-- 


“नमात्यवर 1 चिन्तानक्रर्म रीर लीदटूमा। नाप वातप जीर 
पाटन को तथ तक रक्षा केरे 1 

‹ पाटन तो नपके प्रतापसे यव उखखडा हुभादै यणा । नव 
पाटन को मोर आंख उटानेवातकोेदो वार सोच तना षहागा। नच्याः 
अव विलम्ब होता है 1 प्रयाण करे ।' 

प्रयाण का नाडा वज उढा । एक-एक करकं समी यृद्धपात मद्रे 
मीर अथाह जल की भोर वढत चते गएु नौर दसत ही-दपनं बता 
चोभल दो गए । 
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तैजपाल पाटन मगुरु कुमाद्देव क ददन कर्व वीर उनेय 
जासीवदि लेकर कीतिदेव नीर थप्नं पचा संनिका कं छाय वजा व 
चद्रावती कं माग पर चत दियाया। काफौ दुर चल जानक वाद 
जगल म एक स्यान पर वह्‌ छाटी-सा टुक्टी ददर मड) वरदां मार 
की नौर मुडजनावा। 

उम स्वान स जव बह टुकडा चाग वटौ तव बहे पूरी वरह चतिद 
गर्दयी।दादो, चारचारक समूह्‌मव ला निन्ननिन मार्ग ख 
षोरट की श्रार वढन लय । वर चव दिसाकानी सनित्रं जत्रा नद्य 
या । सस्व्-छस्त दिपा तरिए गए थ! कुद्च उाव घावुसन्वािर्याङ् स्प 
म्‌, कुद व्॑र-दकीमा कं चद म, कुदध सपरा नौर नटा जेमा काया-पतट 
करक बौर दुध व्यापारी वनकर वहांस नागर बढ़ । उद्‌ दयकरयद्‌ 
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जनिना कव्नि था कि चे छटुमवेव में गुजरात के संनिक हौ नक्ते हू । 
तजपल सौर कीतिदेव संन्यातियों करा भैष त्रनाकर चिमटा वजन्त 
हण, मस्म रमाण दए, श्वस-वम मोना? की रट लगाते चोर को नीमा 
मं प्रविष्ट रए । कीत्तिदेवे ने तेजपान त कदा 
^नुक्जी ! वनयी अव क्ततिनी दुर होनी? यात्रा क्कच 
पचम छाय पड़गषर्ह 1 
“वच राच्रो नहीं वच्चा ! अत 
राजा वट दानौ-मानी टुं । वहू पहचकर तुम्हारे सादरे तन्तराप 
-जायंनं 1 


कषकः भकः 


क्ीनिदिव मर्कतया तौर वाचा- 
गृद्नी ! वननठन मं गटक्त तृष्ट क्वा चौर विणानेमर्‌े त्रो 


म्राणने चिषएु। व्रनवती कहीं दिखाई नहीं देती । कटी एत्रानचदटी क्रि 
जापक्रा वह्‌ ्चिप्य ब्राह्मण चन्द मुखाप्यान्रा मानम ही जीत्रल ही 
जाव । 


"द्वत्र; यित 1 
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ट्र-ट्रे ¡ व्याक्ट्तदौ वच्छ { अवक्त वनयी 
वसद्धाद्ायक्रोद्रुरी षर्‌ ही दह्‌ । इन प्रक्र निच नदीं हया कर्ते 1 
दा-चार्‌ कदम आर चचकर्‌ चियुण्डवारी ज्ाह्यण चन्द्रहास सचमुच 
ह भूमि पर्‌ पनर मया रर्‌ वोला-- 
“नही गुन्जी ! अव नहीं च्चा जाना! जाप पवारिएःमेरी तो 
गृक्ति उसी बीदृड वन मं छिन थी । त्रणास गुद्धे { अवरे जानामी मवं 
मदी दयनकङ्या वीरतचरर्मां की घरूनि मत्त चे लमार्खगा । ह राम! > 


वदं कदेकर ब्राह्मण चन्द्रह्यन्नन नुद्‌ अन्ण्डानन के च्म की 
चल ऊनन्तम कार्‌ कपच जल्तक त नमा तन के विए दयाय कदा | गृह 
चेनि 
्रण्डानन्द सार प = पर्‌ चसक अदिक्छर 
= द वट प अर्‌ तक्रा दहक त्ाचक्र्‌ उठत हप 


व्ल- 


"सखे उत, कमातदेव, नाटक 
प्रेचना 2 
दुचनादह्‌ 
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वहूतदय तवा । जल्दी वनयी 


कीतिदेव भी हंसा जौर उठकर चता हूना वोला - 

“कका चेला दिखाई देता हूं न आपका ?"* 

“बिल्कुल । अवे गंडवड मत कर कौतिदेव, सव लोग वहत श्रागे 
निकल चुके 1 हम सवसे पीले रह्‌ मए हैँ । अस्दी चत ।” 

इसी प्रकार मनोरजनं करते ओौर्‌ फिर तेज्ीमे मार्गे कारते हुवे 
लोग दीघर ही वनयी जा पचे 1 

वनथली पहुंचकर तेजपाल भ्रौर कौतिदेव ने गुर अखण्डानन्द जीर 
चेते चन्द्रहासके र्मके राजगढमे ठीक सामने कुह गजके फामले 
पर अपनी धूनी रमा दी । चिमदटे गडगए नौर आलो प्रहुर भोलेनाथ 
काजाप आरम्भे दही गया। 

तेजपाल के दोप सैनिक भी अलग-अलग वेशम वनथती म प्रविष्ट 
हकर अपने-अपने विए नियतं महत्वपुर्ण स्यत पर अड गए । 

मुरु जखण्डानन्द कौ धूनी पर सारे दिन भक्तो का भावासमन जारी 
हो मया! पहुचे हुए सन्यासी जो ये । सीधे हिमालय की मृफानोसे 
निकृलकेर भक्तजन के कल्याण के लिए राधाम मे वक्तीखंजो हूए ये । 

तेजपाल के संनिकप्तारे नगरमे धूम-घूमकर नगरके सम्राचार 
समय प्रर आकर उसेदेजातेयथे गौर स्वामीजीके चरणो की धूति 
मस्तक से लमाकर फिर लौट जाते धे । 

जिन सनिक्ोनेयेय गौर हृकीमः का भप वनया था उनका 
भाना-जाना सेजयद के भीतर तक हो यथयाथा । अत राजगृढका पूरा 
भानवचित भी तेजपाल मे सहज आर शीघ्र दही प्राप्त कर क्तिया था) 

सथ ठीक द्ये मया था! प्रतीका थौ राणा वीरघवल के बनथली 
पर विजली कौ तरह टट पडनेकौ) 
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सोरछ के एक जगली आर पहाडी प्रदेदामे गुजरात कारसँन्य 
चुपचाप्‌ उतर गया 1 राणा वीरथवल वहां से सेवन वन कौ जड लते 
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हए सेना सहित वनथली से एक योजन दुर आ पहुंचे भर वहा पड़ाव 
डालकर ठहर गए 
रानी जयलता श्रपनी जन्मभूमि मे पहुंचकर कख खोर्द-खोई सी 
दिखाई पड रही थीं । उनके मन मे एक हत्का-सा न्द्र उठ खड़ा :हुजा 
था--एक ओर पितृकरुल था, दूसरी ओर पतिका कुल ओर उसको 
प्रतिष्ठा । वह सोच रही थी कि कितना अच्छा होता यदि उसके भादयो 
को अव भी सुमति आजाती ओर वे राणा से क्षमा-याचना कर लेते । 
यदि एेसा नहीं हमा, जिसकी पूरी आशंका थी, तव रानी के लिए 
तो दोनों जोर विनाश ही विनाह्था। राणा की विजय होतीदहैतो 
पित॒कुल विनष्ट होता है, ओर यदि--शम्भु न करँ--वनथली विजय 
होती है तव तो पत्ति कौ प्रतिष्ठा के साय स्वस्व ही समाप्तहो जाता) 
रानी सोच रही यी-कृं भीदहो, राणाकोतो विजयी होनादही 
है । उसके भाई यदि अनीत्िकी राह परही आगेवदने के लिए कटिवद्ध 
हौं तव उसे भादयो का मोह भी चछोडना ही पड़्गा । वल्कि वहु उरसं 
मोह कोतो चोड दही चुकी है, उस मोहको छोडकर हौ तो, वह॒ राणा 
को उत्साहित करके वनयली ले आई दटै। 
रानीने राणा से एकान्त मे कहा- 
अव मे वनथली जाती हं । एक वार प्रयत्न कर देखू, यदि उन्ह 
मेरी वात स्वीकार हुई तो ठीक अन्यथा भाप प्रस्तुत रहं--अनीति के 
इस गद कोगिरादेनाहैमेरे राणा 1 
रणा सानी की स्थिति को समते थे । उन्होने प्रेमपूर्वक कहा-- 
“जया ! मेरी ओर से उनसे कहना कि अपनी भूल के लिए 
कषमा-याचना करते जोर पाटन कौ प्रभूता को स्वीकार करने से यहु 
संकट टल जायगा । आचिरवे लोगमेरे भी सम्बन्धी ह किन्तु यदि 
वे अपनी जिद पर ही अड रहे तव मुभे भी अपनीटेक तो रखनी दा 
“दा स्वामी ¦ आपकौटेकतो रहेगी ही । उसके लिए मै अपना 
सनस्वं खृशी-खुशौ वार सकती हूं । आप मेरी भावनाओं की विता न करे । 
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सोमनाय को जो स्वीकार होगा वहं तो होकर ही रट्ना' है ।“ 

पलिको मे दठकरः अपने पुर बवीरमदेव को सा लेकर्‌ सनी जयता 
जान्ा-निराद्रा के हिडोते पर श्ूलवो हई वनयी की नोर चल पडी । 

तेजपाच नौर कीतिदेक ने नढ कौ ओर एक पालको को अत्ति हए 
दस्रा । "वम भोलेनाथ का एक ऊच धोप उन्दने किया । उत्सुकत्तावद्च 
रामी जयलतां ने पालकी का परदां कदं हटाकर बाहर न्धा । एक 
क्षणकीउस मकम दही तेजपालने रानी को पहिवान विया! प्रदा 
फिर गिर यया जौर पालकी चगि क्ड यई । 

तैजपाल नै कीततिदेव से कहा-~ 

“कौततिदेव । सावधान ! कार्यकरनेको घडी आ पुबीहै । आभो 
मेरे साय 1 

गर ओर चेता चुपचाप ॐच राजग के पिद्यवाडे की ओर विस्तक 


गए । मंड के पिद्धवाडे का वह्‌ हस्ा निर्जनं था नीर (ऋड-न्वाडा से 
मय दहृजा या] 

रानी जयलतेा की पालकी जव गंढके मुल्व द्वार परर पहुंची ठव 
दवार न्द चे । ढिन्तु पाचको मे रयानी को देकर सेनिक ससम्मनि शस्त्र 
नूकाकर एक रोर हट मए गौर द्वार रक्षको ने द्वार सोल दिया 1 

पालको यद के भीर प्रविष्टं हो गहं । 

गढ के विद्ाल ओर मजदूत द्वार चरमराट कौ तेच ध्वनि करते 
हए फिर मे वन्दे कर दिए ए । 

रानी जयवता के वनथली आने का समाचार क्षणभरमे उस व्रिद्यात 
रोजमेढम एकं कानि ने दूमरे कोने तकं फेल गया । 

सानौ अपने पुरर के माध मधी जपने माई चामु ड अर सप्रामसिदं 
से मिलन चले गईं ! उका चेहरा इन समय द्यन्ते समीर था! 

वहिन को देखकर दोना शई चकि पडे । चामुण्ड वोला-- 

"श्ररेतु कवं आई जयलता ? कोई छवर भी नही दी 1 भ्रौर दम्प 
उदास-सी, चुटीषिदटी-सी केसौ दीख रहीदै त?" 
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रानी जयलता चृष्वाप एक आसन पर बैठ गई । उसने चामुण्ड 
को वात का एकदम को उत्तर नहीं दिया । फिर कुद क्षण वाद धीरे-से 
किन्तु दृढ स्वरम कहा-- 

“लुटी-पिटी दीख रही हँ ? ओौर तुम पृचतेहो किठेसाक्यौदहैः 
व्या तुम्है पता नहींहै कि मुके किसने लूटा है?" 

भेरी वहनि को लूटने की हिम्मत किसने की है जयलता । जल्दी 
वता, मँ उसे कच्चा चवा जाऊंगा --चामुण्ड ने कटा । 

तिरस्कार भरे स्वर में रानी ने उत्तर दिया-- 

“व्वातें वनाने की आवश्यकता नही है भाई, श्रौर उतना समयभी 
नहीं है । भके लूटने वाला तो मेरे सामने निर्लज्ज होकर वेठा है। उस 
लूटेरे को श्रपनी छाती से लगाने वाले तुम टो!" 

“श्रे, तु वंडी क्रोधी है वहिन { छोदी-सी वातं का इतना क्या 
वखेडा ? चल, भीतर चलः, थकी-मांदी आई होगी, कुचं खा-पीकर 
विश्राम कर ले ।*-- चामृण्ड ने टालते हुए कहा- 

"रे चन ओौर विश्वरामकोतोतुमलोगोनेजाग लगादी हैमे 
कह्ने आई हूं कि वह्‌ आग तुम लोगों को जलाकर भस्म करदे उससे 
पहले ही तुम चेत जाओ तो अच्छा ह 1 

अव चामुण्ड ने रुख वदलते हुए कहा-- 

“तू कहना क्एा चाहती है जयलता ? 

“कटने अ्राई हूं कि अपने पाप का प्रायरिचत कर डालो 1 

"वह्‌ कंसे ?" 

“याणा काज अपमान इस संग्रामने किया है उसके लिए उनसे 
क्षमा मोगकर 1 

““रट्ने दे, रहने दे, बड़ी आई क्षमा मेगाने चालीः", अवं संग्रामर्सिहं 


न निपोरते हए वोला-- क्षमा मांगने वले कायर वनथली मे नहीं 
रहते 1"* 


वनथली के वीरो के मस्तक पर तूने कालिख पोत दीह संग्राम! 
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चल पड़ । । | 

किन्तु इस वार गढ कै द्वार खुले नहीं  चामुण्डराज को आल्ञासे 
रानी जयलता ओर राजकुमार वीरमदेव को गृहमे ही रोक लिया गया । 

क्रोध से फुफकारती रानी विव्य होकर वटी रहं गई । दरस्से उसे 
संग्रामसिह का करर अद्रहास सुनाई पडा ओौर रानी कोकिसी अन्तप्ररणा 
ने वता दिया कि निक्चय ही यह्‌ श्रटरहास मौत से पहले फा एक पागल 
व्यक्ति का अदुहास है। 

रानी जयलता बहुत थक गर्द थी, वहुत निराश हो गई थी, वहत 
अधिक उत्तेजित. हो चकौ थी । उस उत्तेजना के प्रभाव से उसके सिर 
मे एक चक्कर-सा आ गया ओौर वह्‌ श्रचेत होकर पालकी मे पीछे की 
ओ्रोर लुदुक गई । 
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राणा वीरववल प्रतीक्षा करते-करते थक गए थे । रानी को 
वनथली गए वहुत समय हो चृकाथा। किन्तु वह्‌ अवतक लौटकर नहीं 
आई थी । राणा सोच रहै थे--क्या रानी के भादयों को सुमति उपज 
ग्राई है ! यहु सम्मव्र तो नहीं रीखत्ता, फिर रानीके लौटने मे इतनी 
देर क्यो? 

आशंका, उत्साह ओौर अधीरतासे राणाका हृदय वेचेन था।वे 
अपने ऊचे, सफेद ओर पानीदार्‌ ्रस्व उपरवट पर वे हृए वार-वार 
वनयली को ओर दृष्टि दौडा-दौडाकर देख रहै ये । किन्तु उस दिकलासे 
किसीके अनेका कोई भी लक्षण दिखाई नहींदे रहा था। 

आखिर राणा का धेये समाप्त हो गया ओौर उन्हुःने अपने अरव 
को एड़ लगाई 1 तेज तुरो उसी क्षण आंधी की तरह वनथली की ओर 
दौड पडा । | । 

. गुजरात को जय का गगनभेद्री चोप उठते हुए गुर्जर-सैन्य राणा के 

पौटे-पीछ तेजी से चलं पडा । 
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राजगढ के सामने पहुवकर सिहृ-द्वारसे सगभम पचास गजर की 
दूरी पर राणाने अपने अश्वको रोक लिमा । आक्रमण से पूवं वे 
परिस्थिति का अघ्ययन करने के तिएु ठहर गए ये । गुजरात का सन्ध 
अपने राणा के पीछे मोर्चा बांधकर सन्नद्ध होकर खड़ा हो मया । 

गढ की प्राचीर्‌ पर खडे रक्षकोनेदूरसेही मूर्जरसेन्य को उफनते 
हए समृद्र की भांति आये वदते हए देखा 1 एक रक्षक दौडता हूना 
चामुण्डयज के पासं गया प्रौर उन्हे खोजकर वोला-- 

“महाराज ! गुजरात की सेना आ पहुंची । स्वय राणा वीरधवल 
उस सेना का नेतृत्व कर रहे हँ । अपने उषे अद्रव पर वंठे हृएु वे इन्द के 
समान दिवाईदे रहै हः" 

“वकेवास वन्द कर । गढ के तमाम द्वार भौर खिडकियाँं मजवरती 
से बन्द रहं । प्राचीर पर धुपधारी सेनिको कौ टुक्डो तेयारद्े रम 
ग्रता हं । नाग यहं से 1" 

चामुण्डराज ने घवराते हुए रक्षक को यह श्रदि दिया भौर सम्रामसिह्‌ 
के साय वह्‌ रानी जयलत्ता के पास पहुवा । यनी से उसने कहा-- 

“राणा चढ जाए है । वे इतनी जल्दी आ पहुंचमे इसको कल्पा 
भीनहीथी। भवतोतू ही इस युद्ध को टाल सकती है ।“ 

सनी ने उपेक्षा से अपनै भादयो की ओर देखा गौर कदा- 

“युद्ध टातने की घडी तो जा चुकी । अव अपने पापका प्रासस्चित 
करने के लिए तुम तयार रदो । मुभसे क्था कहने जाए हौ ?” 

"“जयलता, अव अधिक वात करने का समय नही दहै 1 उठ जल्दी 
मौर हमारे साय गढ कै द्वारं पर चल ।* 


“क्यो ?* 

“वहां से राणाको कट्‌ कि वे चुपचाप लौट जाय" 

“मे नदी जाऊंगी, मै नही कटंगी 1" 

“नही कदहेगी तो अपने लडके से हाय धो वंठमी ।'*--कटते हृए 
सग्रास ने वौरमदेव की गदंन द्वोच ली । अगोध वालक चीत्कवार 
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उठा 1 रानी के हृदयं पर जैसे व्र का आघात हुञा 1 उस्ने देखा कि 
उसके नीच भाई अधम से अधम कृत्य करनेसेभी वाज नहीं भ्राषएगे। 
उसका माता का हूदय भीतर दही भीतर हाहाकार कर उठा। 

चामुण्डराज ने अपनी वहिन का हाथ पकडकर उसे घसीटते हुए 
कहा- 

''एक क्षण की भी देर नहीं करने दूंगा । राणा से चलकर करहु कि 
वे चुपचाप लौट जाय वरना वे अपने पत्र ओौर अपनी पत्नीसे हाथ 
धो वंठेगे }'° 

दोनों माई अपनी विवश, अवला वहिन को घसीटते हुए गढ़ के हार 
कीओर ले चले । संग्राम्सिहके दूसरेहाथमे वीरमदेवलटकाहुञ था) 

रानी जयलता के हदय मे तूफान उठ खडा हुआ था । उसे अपने 
प्राणों की तनिक भी चिन्ता नहीं थी किन्तु पुत्र ? कौनसी वह्‌ मातादह जो 
अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की निर्दयतापुवंक हत्या कौ जाती हुई देख 
सकती हो ? एकं ओर पत्र की ममता ओर दूसरी ओर पति कौ प्रतिष्ठा 
दो पाटो मे पिसकर उसका कोमल हूदय विदीणं हो रहा था 1 

गृ के मूख्य द्वार के ऊपर एक प्रंधेरी-सी कोटरी थी 1 जिसमेसे 
एक छोटी किडको वाह्र की शरोर खलती थी । चामुण्ड. ओौर संग्राम 
अपनी वहिन को घसीटकर वहीं ले गए । लिडकी में-से बाहर फांककर 
उन्होने देखा--राणा वी रघवल अपने अद्वको वडी कठिनाईसे रोके 
हुए द्वारको ओर ही दृष्टि गड़ाएहुए थे 

चामृण्ड ओर संग्राम ने रानी जयलता ओर उसके पुत्र को अपने 
वीच र्मेलेकर उस खिड़की मे-से वाहुरदेला चामृण्डने जोर से 
युकारकर राणा से कहा ~ 

राणा वीरधवल ! वनथली जीत लेना ्रास्तान नहीं है । 
सवरदारः यदि आक्रमण करिया तो अपने पुत्र ओर पल्नीकी लाश पर 
सं तुमको गुजरना होगा ! '° 

राणा यह्‌ देख ओर्‌ सुनकर अवाक्‌ रह्‌ गए ! .पत्थर.की तरह जड़ 
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होकर फटी-फटी-मी आसो सचे वे भनी पत्नी जौर पुन को देखते रह्‌ 
मए । हे भगवान्‌ ! है रम्भु ! क्वा कोर मनुध्य इतना नवम इतना 
नीचे, इतना पातको भी ह सकता है ? यह कसी भयकर भूल उनसे 
हो गई? क्या सोचकर उन्होने रानी कोगढमे जने दिया? ये 
त्यारे तो मेरे अवौध, मोते वीरम केप्राणही लिएलेर्दे ह जीर 
रानीकीहत्याभीवेग्रवद्यकरहौद्भे। 

राणा वीरयवत्त करी देहम एक पिताकाहूदय था जो चीत्कारकर 
उठा ! एक पति का हृदय था जिस पर वाधात्‌ होता हुमा प्रतीत हन्ना ! 

किन्तु खणा वीरवत कौ देह्‌ मे पवि ग्रौर उञ्ज्वव क्षत्रियकरुल 
का जभिजतिर्कतभीया,जो वौलञउखाथा 

राणा बीरधवल कुद क्षण॒ हतप्रम-से दौकर निरदच्य-अनिदचय कं 
थपेडो म भूल उष्य करिव द्वार के उपर कौ उत्त चिडकी मसे श्रपनी 
पूरी शक्तिके साव पुकारकर सोरटी राजपूतेनी गरज उटी-- 

“वावे्ता { तुम्द्‌ सगवान्‌ सोमनाये कौ समस्थः, राजपूनी चान कौ 
शपथ, एक कदम भी पी नही हटाना ! श्रागे वढो, मेरे म्रौर वीरम के 
प्राणो की चिन्ता करके यदिप हटेत्तौ महारथी राणा लवणप्रवाद 
का चदं कलकित हो जायमा ! मेरा अन्तिम प्रणाम ! मेरे राणा ! मेरे 
वीर बाघेला { गे वदो -** अगि वदो "जगि" 

चामुण्ड ओौरस्रामने रानीको पी खीच तिया कीर उपक 
आवाज जन्यकार मे धीरे-धीरे विलुप्त हतौ चलौ गई 1 

कोठरी के दार पर खड हुए दो संनिको को चामुण्डनै रुनी ओर 
वीरम को सौपते हुए का-- 


“ते जाभो इन्हे, पद्विम वाले जन्धकूपमे ऊपर दी धकेल दो 1 
जाऽनो 1" 


सैनिक रानी भौर राजकुमार को धसीट्ते हुए वे चले 1 चामुण्ड 
ओौर समप्रामं दूसरे मामं से वाहर निकते गए । 
उस यन्वेरी कोटरी के दो अम्बेरे कोनो मेनतेदो द्धायार्ये निकली 
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ओर उन सेंनिकों पर कपट पड़ीं । 

दूसरे हीक्षणवे दोनों सोरी संनिक हवा मे उड़ते हुए गढ़कौ 
ऊंची प्राचीर से बाहर जाने किस लोक की यात्रा के लिए चल पड़ । 

उस पुराने मढम चारों तरफ उडते हुए किसी चमगाद्डको भी 
खवर नहीं लगी किं उन दो सोरदी संनिकों काक्या हुा ओर रानी 
जयलता ओर वीरमदेव कहां गए । 

राणा वीरधवल स्वप्नाविष्ट-से थे । उन्होने देखा था केवलं सिंहनी 
की तरह दपं से ललकारता हुभ्रा अपनी रानी का मूख मौर गौरव से 
गरजत्ता हुआ उसका स्वर--वुम्हँ भगवान्‌ सोमनाथ की सौयन्ध । 
राजपूती श्रान की शपथ । महारथी राणा लवणप्रसाद का वंश कलंकित 
हो जायगा“ आरो वहो, मेरे राणा!) अगे वटो, मेरे वाघेला { ` 


--ओर वाघेला ने अपने अदवे को एड लगाई । उपरवट सिह की 
तरह उछलकर वनथली दुगे के विशाल ह्वार परजा चढ़ा । उसके श्रमे 
केपेरकी प्रचंड टापसेसारादुगे गज उठा 

राणा को भ्रागे वदता देखकर दुनिवार गुजंर-सेन्य दुगं के फाटक 
को तोड़कर भीतर धस जाने के लिए किसी उफ़नते हुए समुद्र कौ तरह 
गरजकर आगे वढ गथा 

दुगे के द्वार पर घमासान मच गया । प्राचीर कै ऊपर सन्नद्ध खड 
हुए सोर्टी-संनिकों ने वारणो कौ वर्षा ्रारम्भ कर दी । ्रागे वदते हए 
गजं रसेन्य के सँकड़ो योद्धा वाणो ओर वडी-वड़ी शिलाभोकी मार 
से धरारायी होने लगे । 

राणा वीरघवल ने ललकारते हुए कहा-- 


१ ध हेली पर लेकर चलने वाले वीर गुजैर सूरमाओ ! आगे 
त्‌ द | 93 


गुजरात क जय ओ्रौर "राणा वीरधवल की जय" कां प्रचण्ड घोषं 
उठाता हमा गूजेर-सन्य तीरों ओर शिलाओं कौ तनिक भी चिन्ता न 
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करते हुए गढ के द्वार से टकराने लगा । घडी भर के भीपण सर्पे के 
वादं फाटक चरमराकर गिर गया म्नौर राणा वीरधवल ने अपनी सेना 
के साथ दुर्गे मे प्रवेशं किया। 

दुगं के मुख्यद्वारके भीतर विशाल मंदानथा। उस मैदान मे 
सोरदी संनिक--मोर्च वपि हुएं खंडे थे । ज्योहौ राणा वौरधवल अपने 
सन्य का नैतृप्व करते हुए दुगे के भीतर प्रविष्ट हुए, वहाँ एकत्र सोरटी 
सेनाभौद्ट पडी) 

स्त्रो की खडखेडाहट ओर्‌ धाय संनिको की चीत्कारः से वनयली 
का जाकादा गुज उठा) 

तजपाल रौर कीतिदेव ने जव रानी जयलता को पालकी मे बैठकर 
दुगं मे जाति देखा था तव वे चौकन्ने होकर दुगे के पिद्धवाडेजा पहुचे 
थे 1 जव उनके सामने समस्या यी किसी प्रकार दुर्गमे प्रवेक्ष करने की। 
दुगे की प्राचीर्‌ ऊंची थी ओर उस पर रक्चफो का पहय भी था। उस 
ऊंची प्राचीर पर चढकर रक्षको से वचकर दुगंमे घुस जाना टेढी 
खीरथी1 

एक एकान्त ्रौर सधन ऊवडखावंड स्थल पर पहुंचकर तेजपाल सुक 
गया ओर उसने कौतिदेव मे कदा-- 

““कोतिदेव । आज तेरी परीक्षा दहै 1 गुष्देवके आश्रममे छाता- 
वस्थामे तो तूने दडी उद्लकूद मचाई थी, लेकिन बाज अपना जौहर 
वता तो जानू 1" 

कोरिदेच मे तेजपान्न की वात का कोई उत्तर नही दिया! वह्‌ बड 
व्यान से उस स्थले पर दुगं की ऊचाईका मापने रहायथा भ्रौर किसी 
एसी चदान की खोज मे लगा था जिस पर्‌ चढकर वहु अपनी कलाबाजी 
दिखा सकेता 1 एक जमह्‌ पर उसे एक चड्रान अन्य चदटरानो से काफी 
ऊँघी उदी हुई दिखाई पडी नौर वहु आस-पास के वृक्षो का सहारा लेते 
हए उस पर्‌ पहुंच शया । तेजपाल भी उसके पीच्े-पीछे वहां जा पर्चा 1 

उस ऊषी चदान पर चदढकर वडी कडिनाई से अपना सन्तुलन 


{२७६ 


भौर उन सैनिकों पर भपट पड़ीं । 

दूसरे दी क्षण वे दोनों सोरटी संनिक हवा मे उडते हए गढ़ को 
ऊंची प्राचीर से वाहर जाने किस लोक की यात्रा के लिए चल पड! 

उस पुराने गढ मे चारों तरफ उडते हुए किसी चमगादडको मी 
खवर नहीं लगी कि उन दो सोरटी सैनिकोंकाक्या हुमा ओर रानी 
जयलता ओर वीरमदेव करा गए । 

राणा वीरथवल स्वप्नाविष्ट-से ये । उन्होने देखा थां केवल सिहुनी 
कौ तरह दर्पं से ललकारता ह्र अपनी रानीका मूख मीर गौरव से 
गरजता हृभा उसका स्वर--तुम्दँ भगवान्‌ सोमनाथ की सौगन्ध ¦ 
राजपूती श्रान की शपथ ! महारथी राणा लवणप्रसाद का वंशा कलंकित 
हो जायगा.“ आगे वदो, मेरे राणा { अगे वदो, मेरे वाघेला । 


--ओौर वाचेला ते अपने उदव को एड लगाई 1 उपरवट सह्‌ को 
तरह उदछलकर वनथली दुगं के विशाल ह्वार परजा चदा । उसके ्रागे 
के पैर की प्रचंड टापसे सारा दुगं गज उठा। 

राणा को भ्रागे वट़ृता देखकर दुनिवार गुजैर-संन्य दुगं के फाटक 
को तोड़कर भीतर धसं जाने के लिए किसी उफ़नते हए समूद्र कौ तरह 
गरजकर आगे वद्‌ गया । 

दुगे के द्वार पर धमासान मच गया । प्राचीर के ऊपर सन्नद्ध खड़े 
हुए सोरटी-सनिकोँ ने वर्णो की वर्पाभ्रारम्भ कर दी । ्रागे वदते हुए 
गजै रसैन्य के संकड़ो योद्धा वाणो ओर वडी-वड़ी दिला की मार 
से धराश्ायी होने लगे 

राणा वीरववल ने ललकारते हृए कदा-- 
“जान हयेली पर्‌ लेकर चलने वाले वीर गरजैर सूरमायो ! अगे 
वदो !* 

शुजरात्त की जयः ग्रौर "राणा वीरघवल की जय' का प्रचण्ड घोप 
उठाता हुमा गुजेर-सेन्य तीयो ओर शिलामो की तनिक भी चित्ता न 
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करते हए गढ के द्वार से टकराने लमा । घडी भर के भीपणं सयं के 
वाद फाटक चरमराकर गिर गया रौर राणा वीरधवल नै अपनी सेना 
के साय दुर्गमे प्रवेशं किया। 

दुगं के मख्य द्वार के भीतर विशाल मदानयथा। उसर्मदान मे 
सोरढी संनिक--मोर्चा वापे हुए खड ये । ज्योही राणा वीरधवल अपने 
सैन्य का नेतृत्व करते हुए दुगे के भीतर प्रविष्ट हुए, वरहा एकत सोरटी 
सेनाभोद्‌्ट पडी । 

शस्मी कौ खडखडाहर ओर धायल संनिको की चीत्कार सै बनयत्ती 
का आकाश गज उठा। 

तजपाल प्रौ कीतिदेव ने जव रानी जयलता को पालकी मे बैठकर 
दुर्गमे जते देखा था तव वे चौकन्ने होकर दुर्म के विद्धवाडे जा पहुचे 
थे । अवे उनके सामने समस्या थौ किंषौ प्रकार दुगं म प्रवेश करने की । 
दुगं की प्राचौरङवी थो नीर उस पर रक्नकरोकापहुरा भी था। उस 


ऊंची प्राचीर प्र चढकर रक्षको सै वचकर दुर्गमे धसं जाना देदी 
खीरथी। 


एक एकान्त श्रौर सघन उवडखावड स्थल पर पहुवकरर तेजपाल सकं 
गया ओर उसने कीतिदेव मे कहा- 

“"कोतिदेव । नाज तेरी परीक्षा है । गुरूदेव के आश्रम मे दछात्रा- 
वस्थामेतो तूने वडी उद्धलकूद मवई थी, लेकिन आज अपना जौहर 
वता तौ जानूं 1” 

कीतिदेव ने तेजपाल कौ बात का कोई उत्तर मही दिया} वहु वड़े 
व्यान से उस स्थल पर दुर्गं की ऊंचाई का मापले रहा था प्रौर किसी 
एसो चटरान की खोज मे लगा था जिस पर चढकर वहु अपनी कलावाजी 
दिखा सकता । एकं जगह्‌ पर उसे एक चट्रान अन्य चद्रानो से काफीं 
ऊेवौ उटी हई दिखाई पडो जौर वह आस-पास के वृक्षो का सहारा तेते 
हए उख पर पद्ुच गया । तेजपाल भी उसके पौछ-पीछे वहां जा पहुंचा । 

उस ऊंची चदान पर चडढकर वड कठिनाई से अपना सन्तुलन 


[२७६ 


वनाए रखकर कीतिदेव ने एकं वार ऊपर गद कौ प्राचीरके कृमूरे को 
देखा यौर चृपचाप अपनी तलवार उसने तेजपाल को धमा दी । कटार 


उसकी छातीसे लगी हृदी थी। एक रस्सीभी उसकी कमरे 
लिपटी हुई थी । 


कीर्िदिव ते कटा-- | 

"जाता हू, तेनपाल ! कगूरे मे वना हू वह चर यदि मेरे हाथ 
कीएकमश्रगृूलीमेमीमगा गयातो फिर चिन्ता नहीं, वरना विदा 
समना 1 | 

"सावधानः, कीतिदेव ¦ नीचे गहरा खड है, चूके तो हदड्ी-पसली 
का भी पता नदीं लगेगा ! भगवान्‌ सोमनाथ तुम्हारी सहायता करे ! '" 

ग्रगतते ही क्षण कीतिदेव सन्तुलन साधकर चीते को तरह उचछछला। 
तेजपाल दम सावे हुए हवा में उडते हुए कीतिदेव को देखतां रह्‌ गया । 
लेकिन कीतिदेव तो यह्‌ उछला वहु उड़ा ग्रौर पलभरमें प्राचीर के 
कगूरे से छिपकली की तरह जा चिपकरा । उसे दीवाल से चिपका हुआ 
देखकर तेजपाल की जान-मे-जान आई ओौर वह्‌ खुदी से चिल्ला पड़ा- 

“शावा ! कीतिदेव ! शावाश् मेरे शेर! मीर मार लिया। 
अव सावधान, प्राचीर पर रक्षके होगा । होरियारी से वदना 1" 

कीत्िदेव ने अपनेभ्राप को सम्हाला। हाथों ओौरपंजोंके वल 
षीरे-धीरे उपर खिसककर वह्‌ प्राचीर पर पूरी तरहजा चढा। फिर 
उसने धीरे-से श्रपना सिर भीतर उालकर फक) एकं सोरठटी सैनिक 
प्राचीर पर चक्कर मारता हमा उतीकीतरफञआ रहाथा। कीतिदेव 
फिर दुवक गया । 

सनिककेपरोंकी चाप कीतिदेव की ओर वत्ती आई | कीत्तिदेव 
सांस रोके हुए केगूरे के पीछे चिपका हुा था । सैनिके उसे देख नहीं 
पाया ओर पहरा लगाता हुमा आगे वट्‌ गया । 

संनिक दोही कदम जागे वढायथा कि की्िदेव कंगूरे के पीछे से 
आदिस्ते-ते निकलकर उस संनिक पर पीछे की ओर से इस तरह्‌ भपट पड़ा 
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अमे वित्ती कतरूतर पर भपटतीं दै । एक दाव उ कौपिदेव मे उत मोरटी- 
सनिक का गला दबोचा नौर दूखरे हायने अपनी पनी कटार उद 
पटम भोङ्‌दी1 

यहु सारा कार्य इ तेलो फ खाय दूजा कि उक वेचार्‌ ननिक 
को जीवन ओौरमरणका कोर्टनेद समफमनेही आ चका एक 
इनकी, वहत हलकी आदं निकालकर वह॒क्षणं मरमरवही र हो 
मया । 

कीपिदेव ने अव डीच्नतामे ग्रपनी क्मरये वंधी हुईं र्यी खोी 
सौर उ दुग क प्राचीर के नौच तटति हए तेजपाच्त चे कदा-- 

“भजल्दी, तेजपात । सावधानी न! नीर मोरी ननिक ना 
सकन द ।“ # 

तेजपात पर्न स स्स्मीके सहादेप्राचीर्‌ प्रर जा चदा 1 ऊप्रर 
पटुचकर उने कोतिदेव च क्टा- 

“कमात कर दिया तूने जगली वन्दर ? यह्‌तरेकवयकी दही वति 
थ । जय जल्दी कर, इख सँनिक के वस्म उतारकर तरु पहन ते 1" 

“नीर तुम? 

वमी दूखरा चिकार खोज नते दह । नव क्या चिन्ता? जलदो 
कर, जल्दी 1 

उस संनिके कं वस्य उतारकर कोतिदेव मे पट्न चिए शरीर वह्‌ 
चोर्टी संनिके वन गया । नैनिक के रावका दुगं के बाहर गहरे खड 
मष्क दिया गया । 

उदक वादना मारा कायं वदत नानानं दौ गया 1 दनं म कौविदैव 

नौर्‌ तेजपाल को जाड पहुच चृकरोयी। कुद दीदेर म एक दूखरे 

खारटी ननिक का खोजकर उतरे श्रपन पटल वाले साथी कौ खोज-खवर 
तेने के पिए मेज द्विया गया नीर अव तेजपाल मी सोख्टी सनिक 
चन ग्रवा। 

साववानी से जाये वदरते दए तेजपाल ओौर कीतिदेव दुनं कै सिद 


[२८१ 


दार की उस प्रेधेरी कोठी मे जा पहुंवे भे जहां चामुण्ड श्रौर संग्राम 
रानी जयलता ओर वीरमदेव के साथ खड थे । 

रानी जयलता ओर कवर वीरमदेव को सुरक्षित स्थान पर छौडकर 
तेजपाल ओर कीतिदेव दृं के उस विश्लाल मैदान में उतर गए जहां 
अभी-ग्रभी द्वार तोड़कर गुजरात का सन्य भीतर पंस म्रायाथा1 कोद 
जान न सके इतनी सावधानीके साथवे दोनो राणा वीरघवल के 
दार्ण-वाएं होकर अपनी तलवार हवामें ही भाजने लगे । उन्होने युद्ध 
मे एक भी सोरठी संतिक को मारा नहीं, केवल अपना वचाव चतुराई 
के साथ गुर्जर-सैनिकों से करते रहे, क्योकि वे सोरटी संनिकोकेवेरमें 
थे ओर उन्हं कोई पहिचान नहीं सकता था । 

राणा वीरधवल का पराक्रम आज देखने योग्य था महीस्थी 
लवणप्रसाद का सारा शौयं उनकौ भुजाओं में उतर घ्रायाथा ओर 
उन्हे देखने पर एेसा लगता था जसे स्वयं मह्‌ामण्डलेक्वर फिरसे युवा 
हौकर समरभूमि मे उतर आए हों । राणा वीरघवल रतरु-सेना मे जिस 
तरफ आगे वट्‌ जाते वहं उनकी तलवार से सैकड़ों विजलिधां वरसकर 
लाशों के देर-पर-दढेर लगा देती । 

रानी जयलता ओर वीरमदेव के जीवनं से निराश वीर राणा 
उन्मत्त होकर युद्ध कर रह थे 1 आज उनके खड्ग के अचूक प्रहारो से 
व्वस्त होते जा रहे सोरटी-सेन्य का उनके सामने युद्ध में टिक पाना 
असम्भवे या । युद्ध॒करते-करते राणा की ओंखें चामुण्डराज ओौर 
संग्रामसिह्‌ को खोज रही थीं। अपनी रानी ओर कुवर्‌ की जघन्य 
हत्या का वदलां उन्हँं उनसे लेना था | 

सोरठ भी वकि लड़के थे! उन्दने भी गजंरसैन्य से जमकर 
लोहा लिया । किन्तु राणा वीरधवल के पराक्रम ओर सत्यके पक्षकी 


ग्रोर से लड्ते हुए गुजंर-संनिकों के सामने उनके पाव धीरे-धीरे उखड़ 
रहे थे) 


उसी समय सकड़ँ सोरटो-सेनिकों कौ भीड़ के साथ चामृण्डराज 
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बौर सम्रामसिहं राया वौरधवल को ओर वदते हुए दिखाई दिए ! 
उन्हे देवकरराणाक्ीजांत्रोदषे प्रमार वरसने ल्ये1 उन्टनि ब्रपने 
अश्व को एड लगाई गीर्‌ वे उसं नीड में घुसं पड़ 1 

तेजपात ओर कीतिदेव छाया की तरह रणा कै ग्रासपान तमे 
हुए वे । तेजपाल ने कोतिदेव को ्रांवो से मकेत करके सावयान रहन 
को नूचनादी। 

चामुण्डराज ओर सग्रामसिह्‌ मे जपने सनिको सदिति एक साय 
सणा पर जाक्रमण किया । राणा उमसारी भीडसे जकेते ही जृम् 
पड़ 1 पहले चामृण्डराज की वारी नाई । राणा सोरटी-सनिको 
कोकाईकी तरट्‌ काटते हुए चामुण्डराज के सामने पहुंच गए । उन्होने 
कहा-- 

“"ते, हृत्यारे ! श्रपने पाप का फल मेरे हायो चे प्राप्त करते । यदि 
ईश्वर के राज्यम कटीन्यायदहै तो तुर भ्रनन्तकाल तकनकम मो 
स्थान नही मितेगा ॥” 

नीर यह्‌ कहने के साव ही राणा ने जपने विशाल खड्ग से एक 
प्रचण्ड वार्‌ किया । वह्‌ प्रहार अचूक वा, चामुण्डराज का मस्तक यड्‌ 
सं गलग होकर धूलम जा गिरा। 

जिस समय राणा वीरघवलं चामुण्डराज के माय द्रन््ध म उल 
दए ये, उस्र मय उनके पीटेकीश्रोर जाकर सग्रामर्खिह ने पना 
माता तानकर राधा को पीठ का लक्ष्य सकर प्रहार किया । नियाना 
सौधा था, राणा वेखवर वे, रक्ना का कोई उपाय नही वा। 

किन्तु सम्रामर्सिद्‌ का माला राको पीठ को छेदकर आर-पार 
नही जा सका। अपने चक्षय तकं पहुचनेसे पू्वंही एकर तलवारने 
विजतीकौ तेजी च लद्राकर उखं भग्तिको ठीक वीच मेने काट 
दिया । * 

आओौरद्रूखरे क्षण तो राणा वीरथवल चामुण्डराज का हिसाव 
निवराकर पीछे की ओर पलटे नौर उन्दोमे जपनी तलवार के एक 
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ही अचूक वार से संप्रामरसिहंक) सरमे तकर कमर तक वीच मे-से 
चीरडला। 

युदभूमि मं किसी योद्धापर पीछेसे प्रहार करने वाने कायर 
संग्रामसिह्‌ का ररीरदो हिस्सों मे कटकर नीव गिरा ओर धूल मं 
ढेरदहो गया। 

इसी के साथ सोरठ की भूमिपर लड़ागया वहू मीपण युद्धं समाप्त 
हौ गया । चामुण्डराज श्रौर संग्रामसिह्‌ को समाप्त हुश्रा देखकर सोरटी- 
सेनिकां ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए श्रीर्‌ श्रपने प्राणों की भिक्षा मागिते 
हुए वरे पुकार उठ--^्याणा वीरथवल की जय ¡° महाराज भीमदेव 
की जय 1 


> 
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तेजपाल का भूत 


वनयली के राजे-प्रास्ाद मे राज-पमा-मवन मं रसि वीरववते 
स्िहामने पर खासीन ये 1 मोरठ ङे अ्रनेक द्योटे-मोटे खामन्त-सरदार 
उनके सामने सम्मान सहित तिर भ्नुकाए हए डे ये । वनयी के पनन 
कै सायदही सोरठ के अन्य शाघकोने मी राणा के पान सचि के सदेय 
भिजवा दिषुये ग्नौर उन्दने गुजरात के माडलिक राजाभ्नोकीतष्ट्‌ 
रहकर पाटनके स्वामी को श्रपना राजावियन स्वीकार कर लियाया। 
इने शात्तक। कै दूतं जपने-पने स्यान से वनवती को नोर रापा वौर्ववल 
कौसवरामे पहुंचने कै लिए चलं पड़े ये बौर इस समय मार्यं मये 1 

राणा बीरधवलं अपने श्रद्वितीम पयक्म चे विजयी अवश्य हुये 
किन्तु योनौ जयता मौर वौरमदेषं कोखोदेने के कारण इत समब 
उनके हृदय म मीत्तर हौ नीतर एक तूुफान-खा उठ रहा या 1 इख तूफान 
को उन्होने यषने हृदय मे ही शक्ति के साव दवा रा या नौर सजघना 
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मे सैकड़ों लोगों के सम्मुख वे श्रपने पूरे क्षत्रियोचित दपे ओर साहस कै 
साय विराजमानं धे] | 

राणाके मस्तिप्कमे इस समय एक दही विचार था--रजाको 
श्रपने व्यक्तिगत सुखदुःख से ऊपर उठकर अपने राज-धमं का निर्वाह 
करना चाहिए । ओर इस राज-धर्मं का, इस क्षत्रिय-वमं का उन्होने पू रा- 
पूरा निर्वाह क्रिया था । उनके स्थान यर यदि कोई गौर दुबल हृदय 
वाला व्यक्ति होतातो संभव था कि पतनी भौरपूत्र के मोह में पडकर 
वह पीचे लौट जाता । किन्तु राणा वीरधवल वाघेला सणा लवणप्रसादि 
के पुत्र ये) वे वड़-से-वडे मोहुकाभमी त्याग कर सकते ये किन्तु पीछे 
नहीं हट सकते थ \ 

कु खोए-लोए से राणा वीरथवलं राजसभामें वेठे थे कि महल के 
भीतरी भाग मे-से एक द्वार से निकलकर तेजपाल रानी जयलता ओर 
कवर वीरमदेव के साथ सभा-भवन में प्रविष्ट हुए ! 

राणा वीर्धवल ने उन्हं देखा गौर विस्मय से उनकी आंखें कुं फल 
गड । एक क्षण के लिए तो उन्हं यह विश्वासही नहीं हा किवेनजो 
कुछ देख रहे हँ वह्‌, सत्य है । वे सोच रहैयेकियहं तेजपालदहैया 
तेजपाल का भूत ? किन्तु जव तेजपाल ने मुस्कराते हए राणा के समीप 
आकर उन्हे प्रणाम किया ओर कहा--“राणा वीरथवल की जय" तव 
उन्हें विवास हौ गया कि वे कोई सपना नहीं देख रहे हँ । 

किन्तु दृढ राणा ने कोई अधीरता प्रगट नहीं की । शान्त स्वरमें 
उन्होने तेजपाल से इतना ही पूछा- 

^तजपाल, तुम य्ह ?" 

तेजपाल ने सिर भूकाकर एक वार पुनः राणा को नमन किया 
श्रोर वहुत वीमे स्वर में उत्तर दिया- 
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(हां राजन्‌ ! जापका सेवक कुछ समय से यहाँ वनथलीमें ही है । 
रेप फिर । 


रणा ने संकेत को समभा भौर सभा के सम्मुख तेजपालसे श्रौर 
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कोट प्रशन नही किया! 

अन्द-मन्द, रहेस्यपु मुस्कराहट विखेरती हद रानी जयलता अपने 
कुवरको मोदमे त्ैकर रणा के समीप ही एक रिक्त आसन पर ठठ 
गई । वौच-वीवे मे वहु तिरी निगाह्‌ सै राणा को तकवेती थी । उस 
चपलं चितवन मे जपने पराक्रमी पति कं निए जौ परथसा, भादर भौर 
प्रम काभावे था उसे देखकर रणा को अन्तत॒ रणन्ति अौट सुन्तुष्टि 
का अनुभव हया । 

रानी चाहती थी कि उसके पतिं का पराक्रम युद्धमे प्रगटदहो मौर 
उमे एक वीर क्षिय की पली होने का गौरव प्राप्त दये ! वह्‌ हौ चुका था। 

अव केवल एके दही वात्तयेपरह्‌ गईयीकिराणाके वीरत्वका 
गान गूजरात के धर-षरमेहौो ] एसा तभी समभव हो सर्वता या जवेकि 


किसी कविके कव्यमे राणा भषने वीरत्व के वत पर विराजमानो 
संकेते ) 

रानी की इस शेप रहं गई इच्छा की पूर्ति कासमय सी जा गया-- 
राजसभा मे उपस्थित एके अत्यन्त वयोवृद्ध सरटौ चारणने उठकर 
अपने कान्य का पाठ किया 

“जीतउ दहि जणेहि, साभलि समरह्‌ वाजिए !* 

(अरे लोगौ सुमो। समरागण का अदभुत सेल ह्‌ जनो ने जीत्ता) 

दद्ध चरणं नै अपने इस छन्द के इस पूर्वधि का पाठ वशावर गरज 
यरजकर उस राजसभां म किया किन्तु उत्तरार्थं वह्‌ नही कोवा! योगो 
की उत्सुकता यहं जानने के लिए सीमा पर पुंव गई किंवे छद्‌ व्यक्ति 
कौन-कौन है जिन्टोने युद्ध जीता 7 

किन्तु जीरं काया, दुहरौ कमर भौर सफेद वालो वाते उस वृद्ध 
कविते छन्द के उत्तरार्थ का पाठ नही किया) 

सनी जेयलता ने अधीरं होकर कटहा-- 

'"चारगाराज । छन्द के उत्तरार्थं का पाठ करएन 1" 

वृद्ध चारण ने ग्रपना शीप फर तक भ्रुकते हुए कहम-~ 
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'भ्रानी । आजतो चन्द कीयह्‌ एक हीपं वित वन पाई है) 
उत्तराये कल राजसभा मे सुनाऊ्गा ।"" 

उस दिन की राजसभा मग हुई । 

एकांत मिलने पर राणा वीरधवल ने तेजपाल से कदा- 

“क्यों तेजपाल, अव वोलो, तुम यहाँ कसे पहुचे † तुम तो चन््रा- 
वती गएयेन १" 

'राणानी ! रष्टन होः मँ चन्द्रावती नहींगया। चन्द्रावती के 
मागे पर कु दूर तक जाकर तो सीधा वनथली चना भ्राया था 1" 

"क्यो ? मेने कहाथान कि मेरे साथकोई्‌ वनथली नहीं प्राएगाः?” 

“किन्तु राजन्‌ ! मतो पाटनमें महाराजसरे मिलातो यह्‌ जनि 
कर किं आप अकेले वनथ) पर चद रहेदहँवेतो भ्रागवन्रूला हौ गए 
अर जव मने आपकी आज्ञा की वात उन्हं वतारतो इस वृद्ध ओौर 
रुग्ण अवस्थामे भी वे स्वयं वनथली आने के लिए प्रस्तुत हौ गए। 


एेसी स्थितिमे मेरे लिए यर्हँश्राने के प्रतिरिक्त मां ही क्या 
वचा था 7 


नुं! मे जानताथा कि तुम दोनों भाई मुमसे ईर्ष्यां करते हो। 
विजय का यश वंटाए विना मानने वले तुमहो ही नहीं 

“नहीं राजन्‌ ! इस यशमे कोई हिस्सा भने नहीं वेँटाया है । 
ग्रापके चरणो की दपथः मेने युद्ध मे कोई माग नहीं लिया । केवलं एक 
कायर व्यक्ति एक वीर पर्प की पीठ पर पीछेसे वार कररहा था, 
उसे मने काट दिया था 1 सोरठ-विजय कौ सारी कीति आपकी है ्रौर 
इसे सारा गुजरात जान जायगा ।'' । 

““्रच्छा-स्च्छा भव वातं रहने दो 1 चलो, यह्‌ वतायो कि तुमने 
रानी गौर्‌ कूंवरकीौ रक्षाकंसेकी? तुम गढ्में कव ओर कंसे पहचे? 

तव तेजपाल ने श्रारम्भ से अन्त तक सारी घटनाएँ राणा वीरधवल 


को वता । सुनकर रणा ने एक प्रशंसा ओरं कृतज्ञता कौ दृष्टि तेजपाल 
पर डालते हुए कहा-- 
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“तेजपा्न † राणा लवणप्रसाद का वदा तुम दोनौ भादयो का सदा 
कतन्न रहेगा ।” 

“एसी कात न कटै राजन्‌ ¡ हम तौ मेवक्र हैँ । शौर अपि गुजरात 
की भ्रात्मा के प्रतीक ! आपकी सेवा हम श्रपनै गुजरते कौ मेवा 
सममति है 1“ 

दुसरे दिने राज-सभा फिर जुडी । समी उपस्थिन व्यक्ति यह्‌ जानने 
क चिण्‌ उत्सुक ये किं चारणराज सघमर्मे विजय प्राप्तकरने काय 
किन छह्‌ व्यक्तियो कोदेतेर्ह। वीराकीपर्वििमे प्रपना अपना नाम 
मिनाए जाने की लालपा सभी को थी । वहत से सामन्त-मूरमायो नेतो 
सयतिमे चारणराज ते मिलकर न्द ननेक उपहार नीर्भटेभी दी 
थी किये अपने काव्यमे उनका नाम जोडदें। चारणराज ने चुपचाप 
उनमेटोकोस्वीकारभी करसतियाया। 

आखिर घारणराज ग्राए । दाणा की जानना से उन्हाने अपना काव्य 
भरौ राज-सभा मे सुनाया-- 

“जोत दहि जणेह, साभवि समरह वाजिएु 1“ 

दो-एके वार उन्होने इसी पक्ति को दुंहराया । सव लोग सांस रोक 
रोककर आग कौ पक्ति सुनने के तिषएु प्रस्तुत हो गए । वद्ध वारणराज 
ने जाय कहा-- 

“तिहूं भुजि वीरतणेहि, चिरं पमी उपरवट तण ॥” 

(अरे लोगो सुनो 1 समरागरण का श्रद्भुत सेल छह जना ने जीता । 
वीरधवल की दौ भुजाभो ने, तथा उनके प्रस्व के उपरवट के चार मरो नै) 

सभा-भवने वारवारे राणां कीरधवकव कीजमरके धोपं सेमून 
उञ! ओर बह जयधीप धीरे-धीरे, एक गरुखसे दूसरे मुख तक जाता 
भा सारे गुजरात मे फल गया । 

नही, रणवां गजर सैनिको कै द्वारा वर्पा वाद उठाया गया अपनै 
गुजरात को जयं का यह्‌ प्रचण्ड धोप गुजरात की सीमा पार करके 
मारवाड, मालया, दिल्ली भौर अहाराष्ट्‌ के अक्र मेभी गरज उठा । 


डके 
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लहंगा प्रौर ओदनी 


विचि ये वस्तुपाल । उनकी प्रतिभा किस-किस दिशा मे कायं करती 
थी इसका कोई अनुमान नहीं था । गिरे हुए गुजरात के अमात्य को 
राज्य की खटपट मे दिन-रात उल रहना होता था । प्रत्येक घडी उन्हँ 
चिन्ता रखनी होती थी किं गुजरात कौ सोई हुई शक्ति जागृतो श्रौर 
गुजरात के शत्रू एक-एक करके अस्त होते चने जाएं 1 

यह्‌ चिन्ता श्रमात्य ने पूरी तरहसेरखीथी। किन्तु इतना होते 
हुए भी वे साहित्य-सृजन के लिए समय कहां से निकाल लेते थे यह्‌ 
कोई नहीं कहं सकता । इन दिनों वे अपना प्रसिद्ध कान्य-ग्रन्थ 
'तरनारायणमहाकान्य' लिख रहे थे ओर घंटों कवियों ओर पण्डितो के 
साथ व्यतीत करतेये। सारे भारतवषे से वस्तुपाल की कीति को 
सुनकर विद्वान्‌-कवि धोलके आते रहते थे ओर उस मंडली में वस्तुपालं 
'वसन्तपालः के नाम से सम्बोधित कयि जाते ये। 
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लहंगा प्रर रोदनी 


विचित्र ये वस्तुपाल । उनकी प्रतिभा किस-किस दिशा में कायं क 
थी इसका कोई अनुमान नहीं था 1 गिरे हुए गुजरात के अमात्य 
राज्य की खटपट मे दिन-रात उलभ रहना होता था । प्रत्येक घडी 
चिन्ता रलनी होती थी कि गुजरात की सोई हुई शक्ति जागृत हो 
गुजरात के शत्रू एक-एक करके अस्त होते चले जाएं 

यहु चिन्ता ्रमात्यने पूरी तसरहसे रखी थी। किन्तु इतना 
हुए भी वे साहित्य-सृजन कै लिए समय कहां से निकाल लेते थे 
कोई नहीं कहु सकता 1 इन दिनों वे अपना प्रसिद्ध. काव्य 
(तरनारायणमहाकान्य' लिख रहे ये ओ्रौर घंटों कवियों ओर पण्डित 
साथ व्यतीत करते थे । सारे भारतवषं से वस्तुपाल की कीति 
सुनकर विद्वान्‌-कवि धोलके अते रहते थे ओर उस मंडली में वस्तु 
'वसन्तपालः के नाम से सम्बोधित कयि जाते ये) 


सचमुच वस्तुपाल ने गुजरात के उजडे टृए उन म वसन्त दही तो 
लादियाथा। 

राणा वीरथवलत जव वनयती-विजयके लिएं गए हुये तव 
वस्तुपाल धोलके मे वंठे हूए भ्रपने कान्य-ग्रन्य को पूरा करैमेलयेये। 
किन्तु आलो प्रहर उनके गृप्तचर उन्हे राणा के मागे वदने का समाचार 
ता-लाकर देते रहते थे 1 वस्तुपाल स्वय भी किसी सकट का खामना 
करे के लिए तयार वेठे ये । 

अन्त मे अमात्य के पास सोरठ-विजयका समाचार पहुंचा भौर 
उन्होने सन्तोप कौ साँस ली 1 कुं दिन तक वनयली मे रहकर सोरठ 
के सभी यास्को को गुजरात के अधीन करके जव राणा बीरधवल 
धोलके लौटे तव वस्तुपात ने लेखनी रख दीश्रौरवे राणाके स्वागत 
के लिए चले। 

विजयी राणा वीरधवल धोलके सौट रहे थे । सारा गुजरात उनके 
स्वागत के लिए उमड़ पडा था । पाटन, खम्भातं श्रौर अस्य स्थानोसे 
मड के भुड लोग धोलकरे पहुचे ओर इख िजय-मदोत्खव स॒ सम्मिलित 
हए । राणा लवणप्रसाद भी इस अवसर पर पाटन से धोलके आएं । 

हाथी पर वेढे हृए दोनो राणाओने जव धोलके मे प्रवेश किया 
तब जन-मेदिनी हृं से मानो पागल दही ही उटी। राणा कौ सवारी प्र 
सामा के छज्ज प्रसेकुकुम, गुलाल जौरपुष्पोकौ वर्पां हौ 
उटी। 


चारो ओर उत्साह जौर आनन्द का वातावरणं यां। किन्तु राणा 
लवणप्रसाद कधं गम्भीरता से इस उत्सवे को देख रटे थे । वस्तुपालं की 
पेनी दृष्टि से राणा को यहु गम्भीरता दिपी नही रह्‌ सकी । राजमहल 
मे पहुंच जने पर्‌ वस्तुपाल ने आदिर पूला-- 

"्वापू } आज तो द्योटे राणा सोरठ-विजय कर्के लौटे ह \ आनन्द 
कीषड़ोहै। लेकिन आपरतो गम्भीरवने वठेह। क्याकारण है? 

मण्डलेइवर एक फीकी दुंसी हमे ओर वोत्ते-- 
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'“्वस्तुपाल ! मेरे लिए तो आनन्दकी घड़ी तव आएगी अव 
गजरात के सोलंकियों का कुक्कुटध्वज श्रासमृद्र पृथ्वी पर लहुरायेगा । 
सभी तो गुजरात के सारे मण्डलेश्वरों पर ही पाटन का प्रभुत्व नदीं हे । 

संकेत किधर था इते वस्तुपाल समभ गए, फिर भी उन्होने पुछा-- 

“किसकी वातत कहते हैँ वाप्‌ 7“ 

(गुजरात के अमत्य होकर क्या तुम नहीं जानते ? ` 

'्युधूलराज की वात कहते हैँ न बापू ?* 

"षा, वस्तुपाल ! तुम ठीक सम मे कटं कि तुम्हारी निगहुसे 
वह्‌ केसे वचा रह्‌ गया ! '" 

"नहीं वचा है, वप्‌ ! सौर वचेगा भीं नहीं । गुजरात काएकमभी 
दात्र वचकर कही नहीं जा पाएगा, आप खात्िर-जमा रखे । 

"तव उसके लिए क्या सोचादहै तुमने ? 


“उसमे सोचना क्या दहै वापू ? धुधूलराज कोपाटन के तावे ले 
भना है!" 


“तनी श्रासानी से तुम्हारे तविमेश्रा जाएरेक्षा नहीं है वह, 
वस्तुपाल ¦!” 

यह सुनकर वस्तुपाल हस पड़ । वोले-- 

'वस्तुपाल को भोला न समः वपु ! घी यदिसीधी अरँगुलीसे 
त निकले तोट्ढीस्ेतो निकलेमान ? आप तौ यह्‌ कटो वापु, कि 
कितने पिन की मोहुलर्त है 2" 

“एक पखवाड़ की । या अधिक चादहिए ?“" 

“क्या करना हु अधिक का ? एक पखवाड़ा तो वहत है ।*` 

गोघ्रपुर का बुधूल सज दुर्दान्ति व्यक्ति था । जैसा शरीर वैसा ही 
मन । दानव जंसी शक्ति रखने वाला उसका शरीर भसे के समान पुष्ट 
आर वलिष्ठ था । जं श्रगारों की तरद्‌ दहकती हृदं लाल-लाल भौर 
गोल । किसी समय वहं गुजरात का मण्डलेश्वर ही था किन्तु महारज 
भीमदेव को रम्णता रौर बृद्धत्व का लाभ लेकर वह स्वतन्त्र राजा वन 
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वंठाथा! महेन्धी नदी के तट पर वकी हुई उ्की राजधानी योधभुर 
‡ भोगोलिक दृष्टि तै वडी सुरक्षित यी । 

भुधूलराज रजा तो वनही ठा था किन्तु अवसर भाने पर उसे 
ढाका उतने मे भी कोई सकोच नही होता या । महेन्द्री नदी के किनारे 
किनारे माना करते हुए व्यक्तियो को वह जव मन चाहता तव लूट लिया 
करता था । प्रजा उसके उत्पीडन से वडी हरान ओैरदुखी थी । 

चस्तुपाल ने उसरी दिनि अपना दूत धुधूलराज के पाम भेज दिया | 
दूत को राजमुद्राकित पत्र देते हुए उन्टोने कहा-- 

° निपुराक । धुधूलराज को मेरी श्रोर से कहना किं अपना भता-वुरा 
वि्चारकर पन मे लिखी हुई मेरी शर्तो को स्वीकारं करलं । वरना कह 
देना कि गुजरते म अवं डाकरुओो गौर विद्रोहि के लिए जगह नही है।” 

निपुणक वास्तव मे निपुण था । धुबूलराज के दरवार मै पहंवकर 
उसने अमत्य का पन देते हुए कटा-- 

“श्ुभूलराजे । आष वीर पुरुप हो। गुजरात काश्रूगारहो। 
गुज राते आपका है ओर आपं गुजरात के हो । विचार करो ! महामाय 
ने कटलाया है कि एसे समय मे जवकि गुजरात पर बाहरसे शनुभोका 
सकट धिरा हुमा है आपको यह्‌ सोभा नही देता कि आप अपने ही देय 
को कमजोर वनां । गुजरात के सपूतो को तो मिलकर बाहरी शुभो 


का मुकावला करना चाहिए 1" $ 
धुधूलराज मे पन पढा ओौर दूत की वेति सुनकर एक विकट अट्हास 
करते हए कहा-- 
भ्तेरानाम क्यादहै रे?" 
“निपुणक 1“" 


"जोहो, निपुणक तु मुभे उपदेश देने आया है क्या?" 

न्पदेश आपको मै क्या दुगा धुधूलराज । म तो उचित है वहे 
कहता हं ।' 

“अच्छा देख, जो उचित है वह्‌ मै तुभे वताता हं । वस्तुपाल से 
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(्वस्तुपाल ! मेरे लिए तो आनन्दकौो घड़ी तेव आएगी जव 
गजरात के सोलंकियों का कुक्कुटध्वज श्रासमृद्र पृथ्वी पर लह्रायेगा) 
अभी तो गृजरात कै सारे मण्डलेरवरो पर ही पाटन का प्रभृत्वे नही है ।* 
। संकेत किधर था इसे वस्तुपाल समभ गए, फिर भी उन्होने पखा- 

“किसकी बात कहते हँ वपु {“ 

"गुजरात के ग्रमत्य होकर क्या तुम नहीं जानते १२ 

“्युधूलराज की वात कहते हँ न बापु ?" 

"टा, वस्तुपाल ! तुम ठीक समभ । मे कटू कि तुम्हारी निगाहमे 
वहू केसे वचा रह गया ! ` 

“नहीं वचा है, वापु । ओर वचेगा भीं नहीं । गुजरात काएकमी 
रात्र वचकर कदी नही जा पाएगा, अप खातिर-जमा रखे । 

न्तव उसके लिए क्या सोचा है तुमने ? 


“उसमे सोचनाक्यादहै वाप ? धुधूलराज कोपाटनं केतवे ते 
आना है} 


“इतनी भ्रासानी से तुम्हारे तवेमेश्रा जाएदेसा नहीं है षह 
वस्तुपाल ¦“ 

यह्‌ सुनकर वस्तुपाल हृत पड़ ! वोले-- 

“धवस्तुपाल को भोला न समर्ँःवपु ! घी यदि सीधी श्रगुलीसै 
न निक्लेतोट्ेदीसेतो निकलेगान ? प्राप तो यह्‌ कहौ वाप, कि 
कितने पिन की मोहुलत है ? "° 

एक पखवाड़ की । या अधिकं चाहिए ? 5 4 

क्याकरना है अधिक का ? एक पख्वाडा तो वहुत है! 

गोघ्रपुर का धुधूलराज दुर्दान्त व्यक्ति था । जैषा शरीरवेसा दी 
मन 1 दानव जसी शक्ति रखने वाला उसका शारीर भैम के समान पुष्ट 
ओर निष्ठ था । अखं भ्र॑गासें की तरह दहकती हुई लाल-लाल ओर 
गोल । किसी समय वह्‌ गुजरात का मण्डलेदवर ही था किन्तु महाराज 
भीमदेव की रमता श्रौर वृद्धत्व का लाभ लेकर वह्‌ स्वत्व राजा वन 
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व॑ठाया। महे नदी के तट पर वी हई उसकी राजधानी गोधरपुर 
 भौगोतिक दृष्टि से वडी सुरक्षित थी । 

धुभूलराज राजा तो बन ही वंडा या किन्तु अवसर चाने पर उसे 
डाका डालने मे मी कोई सकोच नही होता था । महै नदी के किनारे- 
किनारे यात्रा करते हुए व्यक्तियो को वह जव मन चाहता तव लूट लिया 
रस्ता था । प्रजा उसके उत्पीडन से वडी हुंरानओौरदुली यी) 

वस्तुपाल ने उसी दिन भपना दूत धुधूल राज के पाम मेज दिया । 
रते को राजमुदाकित पन देते इए उन्होने कहा-- 

“निपुराक । पुुपूलराज को मेरौ ओर से कहना कि अपना भला-वुरा 
विचारकर पत्र मे लिखी हुई मेदी शर्तों को स्वीकार कर लें । वदना कह्‌ 
देना कि गुजरात मे अव ाकुओ ओर विद्योहियो के लिए जगह्‌ नही है।” 

निगणक वास्तव मे निथुण था । वुधूलराज के दस्वार भे पहवकर 
उस्ने अमात्य कांपत देते हए कहा-- 

श्रुधूलराज । आप वीर पुरुप हो! गुजरात काश्रूगारदौ। 
गुजसत आपका है गौर आप गुजरात के हो ! विचार करो । महामत्य 
ने कहुताया है कि देसे समथ मे जवकरं गुजरात प्रर वाहरसे दातुभो का 
सकट पिरा हभ है आपको यहु शोभा नही देता कि जाप पनी देय 
को कमजोर वना । गुजरात के सपूतो को तौ मिलकर वाहरी शुभो 


का मुकाव्ा करना चाहिए 1" ४ 
धुधूलराज ने पन पडा भौर दूत की वातं सुनकर एक विकट अद्म 
केरते हए कहा- 
तेरानामक्याहै रे? 
““निपुणक 1*" 


“भीरो, निपुणक त्रु मु उपदे देने आया है क्या ?"* 

"उपदेश आपको मँ क्या दगा धुधूकराज । तो उचित दहै वड 
कहता ह ।*> 

“अच्छा देख, जो उचित है वह्‌ म तुभे वततत हूं । वस्ुपाल खे 
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कहना कि अपने राणा वीरधवल को ओढनी-लंहगा पहनाकर मेरे अन्तः- 
पुर भेज दे समश्रा ? ओर धुधूलराज महेन्द्र प्रदेशका राजा है ओर 
रहेगा ! गुजरात के किसी अमात्य ने अपनीमाँ का दूध पिया होतो वहं 
ग्राकर मुभेसे दो-दो हाथ करले।' 

यह्‌ कहकर धुधूलराज ने सचमुच एक भोढनी मंगवाई, एक काजल 
की डिविया मंँगवाई्‌ ओर निपुणक को वे वस्वुएं देकर कहा-- 
` भ्जा,लेजाये वस्तु अपने अमात्य के पास प्रौर राणा वीरधवल 
को जरा जल्दी भेजना भला ?' 

निपुणक च॒पचाप लौट म्राया । जव वह्‌ धोलके पहुंचा तो अमात्य 
राज-सभामे यथे । वह्‌ राज-सभामेही जा पहुंचा । उसने धुधूलराज कौ 
भेजी हुई वस्तुए' अमात्य के हाथ में दीं ओर कहा-- 

''अमात्यवर ! धुधूलराज को सद्युद्धि नहीं आई 1” 

ओढनी ग्रौर काजल कौ डिविया को देखकर धुधूराजने जो मौखिक 
सन्देश दिया था उसे सुनकर राणां वीरधवल कै तन-वदनमे भाग लम 
गर्‌ । वे वोले-- 

"आपने सुना वस्तुपालजी ! धुघूलराज ने हमे क्था कहलाया दहै ?” 

वस्तुपाल गंभीर थ । उन्होने उत्तर दिया-- 

"राजन्‌ ¦ चीटीको मौत जव आततीदहै तव उसके पर निकल 
अति हं । धुधूलराज को मौत उसके सिर परनाच रहीरहै, यह मँ देख 
रहा ह्‌ 1" 

धतव आजदही सन्य को सज्जित करो वस्तुपालजी ! मै इस 
ग्रटुकारी को पाठ पढाऊगा 1 

“नहीं राजन्‌ { आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा । एक मामूली-से 
माण्डलिक सामन्त के विरुद युद्ध मे जाना श्रापको शोभा नहीं देता । 
भव तौ धृवूलराज को घोलके के अन्तःपुर में लाना है, उसके वाद ही 
आप उससे भट करना ।>> 

इतना कटठ्कर भ्रमत्य ने भरी हुई राज-सभा में चारो ओर एक 
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दृष्टि दौडाई ओर कटा-- 

“गुजरात के वीर सामन्तो ओौर सर्दासे । धुधूलराज का सन्देश 
थाप सोमौ ने सुना। पहं मोढनी ओर काजल की डिविया भी 
आप देख देह । किए, आप मे कीन आगे आता है" कौन 
धुधूलयज को जौवित पृरकडकर धोलके के अन्तपुरमेलानेकावौडा 
उठता है?" 

राज-सभा सन्न रह गई 1 दस्य जेसी शक्ति रखने वाले कुटिल 
धुपूतराज को जीवित पकड़कर लाना कोई हंसी -खेल तो धा नही \ कौन 
जगे जाता ? किसे अपना जीवेन प्रिय नही थार 

तव उप्त सन्तटेको चीरे हुए तैजपाल कौ जवां बाई्-- 

° मुर दीजिए यह्‌ बीड़ा 1 धूधूलराज कौ पकडकर पिजरे मे बेन्द 
करते धोलके लाङंगा 1 

पान का वडा तेजपालने अगि वेढकर अपने मुंह्‌मे र्व लिया 

वस्तुपाल ते कहा- 

“सिनापति तेजपाचं 1 याद रहे, यह्‌ गुजराते की प्रतिष्ठा का प्रदम 
दै \ धुधूलसज भयानक है, उसको राजधानी मटैन्द्री नदीके वन्य 
कारा से सुरद्वित्त है सौर उसे जीवित पकडकर लान। है \" 

“शुजात के सेनापति को यह्‌ याद रहेगा अमात्यवर्‌ ! “ 

राण बीरधक्ल ते एक तिरस्कारघणौ दृष्टि समा मे उपस्थित 
अनेक सामन्तो गौर सरदासे को ओर डालते हुए तेजपाल से कहा-- 

“सेनापति । इन बहादुर सामन्तो मेते किसी को साय ले जानां 
होतो द्यौट तेना} ये खव वडे-बडे महारथी है 1" 

सभा मे उपस्थित कतार्‌ कौ कतार के पिर सज्जा से नीचे भक 
गए । तेजपाल ने उत्तर दिया-- 


“जावद्यक्ता नही हौमी, राजन्‌ ! मै अकेलाही इतना तो 
कर डलूगा 1" 
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कहना कि अपने रणा वीरथवल को ओदृनी-लंहगा पहेनाकर मेरे अन्तः- 
पुर भेज दे समभा? ओर बुधूलराज महेन््री प्रदेशकां राजा ओर 
रहेगा । गुजरात के किसी अमात्यने अपनीमाँंकादूध पियादहोतो वह्‌ 
श्राकर मुभसे दो-दो दाथ करने 1". 

यह्‌ कहकर धुधूलराज ने सचमुच एक यढृनी मंगवार, एक काजल 
की डिविया मेँगवाई मौर निपूणक को वे वस्तुए्‌ देकर कहा-- 

"जा, ले जाये वस्तुं अपने अमात्य कै पास श्रीर्‌ रणा वीर्धवल 
को जरा जल्दी भेजना भला 1". 

निपुणक चपचाप लौट प्राया । जव वहं धोलफे पहुंचा त्तो अमाय 
रज-सभामे ये । वहु राज-सभारमे ही जा पहुंचा । उसने धुघूलराज की 
भेजी हुई वस्तुए अमात्य के हाथ मरं दीं ओर कटा-- 

'अमाव्यवर्‌ ! धुधूलराज को सद्बुद्धि नहीं आई | 

ओदनी प्रीर काजल की डिविया को देखकर धुधूराजने जो मौखिक 


सन्देश दिया था उसे सूनकर राणा वीरधवल के तन-वदन मे आग लग 
गई । वे वोते-- 


"आपने सूना वस्तरुपालजी ! धुधूलराजने हमे क्या कलाया है 2 

वस्तुपाल गंभीर थे । उन्होने उत्तर दिया-- 

“राजन्‌ ! चीटीकी मौत जव आती है तव उसके पर निकल 

भते है । धुवूलरयज की मोत उसके सिर परनाच रहीहै, यह्‌ देख 
“ रहा ह 

प्तय आजी सैन्यं को सज्जित करो व्रस्तुपालजी ! र्म इस 
ग्रहुकारी को पाठ पढाञ्गा 1 

(“तहं राजन्‌ । पको कष्ट नहीं करना पडेगा । एक मामूली-से 
माण्डलिक सामन्त के विरुद्ध युद्ध मे जाना श्रापको शोभा नहीं देता । 
भव तो धुधूलयज को घोलके के अन्तन्पुर में लाना है, उसके बाद दही 
आप उससे भेट करना } 

इतना कहकर श्रमात्य ने भरी हुर्द्‌ राज-सभामे चारो ओर एक 
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दृष्टि दौढई नौर क्दा-- 

“गुजरात के वौर मामन्नो जोर गर्दासे ! पुयुलयज का नन्देग 
यपि सोगौ ने मुना! यह्‌ ओदनी जौर ङन्‌ की सप्रिय मी 
जाप देव र्द | कर्‌ जतम सोन अने भ्राता दहै? वनन 
धुपूलयज को जीति ङृढकर पोतक के जनन्ुर मेखनिष्यदीरा 
उयाना द?" 

गाज-यमा सप्र रद्‌ गई। दत्य जंमौ राक्ति रने वानि दुटिन 
पुपूपरयाज को जीवित वकर तना कोट टूमी-पेततोया नरद । गन 
तामे नाता ? किय तपना जीवन प्रिय नष्टपा? 

तगर उन मन्नदे गरे चौसत हृ तजपात कौ नावाड बाई 

° मु दीनिएु यह्‌ बीड । धुधूकराजं को प्रङ़डकर प्रिजरमे बन्द 
कर पोत साङ्गा 1" 

पान त वीडानेज्पानने जनि बदर जपने मुहूमे रग निया। 

वस्तुषातं ने ग्दा- 

“मेनापि तजपाल [ याद रट, यह्‌ गुजरातं कौ प्रष्टि का प्रन 
है । पुपूव्रराज भयानक है, उत्तकौ राजधानी महेन्द्र नदीके कन्य 
क्छायमे मुरि ह नौर उसे जपित प्रकट तान। द ।" 

"नुजा क नेनापति को पर्‌ पाद स्दैमा नमाप्पवर ! 

राणा वीरधयत नेरुरू तिरस्कारपूरणं दृष्टि गमाम उपस्यित 
जनेर्‌ सामन्तो नौर्‌ ससर्दाय फी जर ढासते दए तैजपात प रदा-- 

""तनापति ! पन वदादुर मामन्ता मनते रिमोकोसायने जाना 
होतो एाटतेना। दे खव बड-वदु महार्यीर्हु1" 

खमा म उप्रस्पित कतार कौ कवार ङ़ः निर लम्बा सनीय नूर 
गृए । तेजवाल न उत्तर दिया- 

""आयदपस्ता नही होगी, राजन्‌ 1 प -च्ताहो घ्ठनातो 
कर दालूमा। 
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राज-सभा भंग हुई । 

घर आने पर वस्तुपाल ने तेजपासल से कहा- 

न्तेज्‌ ! कठिन काम है 1 लेकिन पुरा तो करना । चतुराईसे 
करेगा तो पूरा पड़ जायगा 1" 

"कामतो पूराकरनादहीहै बड़े-मैया } वीड़ा उठायादतो पीछे 
हटने का सवाल ही नहीं उस्ता 1 

^पीछ्ठे हटने का सवाल तौ उठता ही नहीं लेकिन आगे कंसे वदना 
टै यह्‌तो विचार कालेनादहैन 2 

“क्न ही धुधूलराजं पर जा चेदृता हूं }" 

^ तूतोएेसे कहता है जसे धुघूलराज पहले से ही चूडया पहूनकर 
वठा हो । 

“नहीं वंडा है पहनकर तो चै पहनाकर उसेनलेनेजारहाहं। 

"व्हा, तुजा रहादहैं ओर उसे चूडया पहनाकेरः गोढनी ओढ्ाकर 
खों मे काजल अजिकर ले राना है! लेकिन यह्‌ करेगा केसे 2" 

“जसे भी होगा 1" 

"देख तेजू, एकं वात्त तु वताता हं 1 बुघूलराज में आर संकड़ों 
दुगण मले ही हो, किन्तु उसमे एक गुण भी है । भारतवपं के अनेकों 
राजां अनेको वार अपने किसी न किसी गुणके कारण दही शचरुके सामने 
परास्त हए हैँ । उनके शवरजों ने उनके इन गुणों का लाभ उठाया है। 
हौ सकता है कि धुधृलराज भी अपने एक ही गृणके कारण तेरे “पज 
मे श्राजाय। । 

“एसा क्या गुण है उस जंगली दैत्ये ?> 

"धुघूलराज वड़ा गो-मक्त है । तू गोघ्पुर जायगा तव परिस्थिति. 
देखकर उसके इस गृण करा लाभं उठा लेना । यदि त्र एेसा कर सकातो 
सम्मवदि कि वहं दानव तेरे हाभ्‌ पड़ जाय ।> 


तेजपाल ने वड़े माई की वात सुनी ओौर मन-ही-मन कूच ` विचार 
किया । फिर वह्‌ बोला-- . ध 4 


, 
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“रीक है वडे-भैया । जापको वात याद रहेगी 1 आज याधी रात 
के वादर्म सेना लेकर गौघ्रपुर जाञमा ।"' 

"हां ठीक दै । अपने जोडीदार फो साय तेते जाना 1" 

“किसे ? कौतिदेव को 2 

“भौर कौन ? खटपट के कामोमेवहीतो ह तेरा जीडीदार ॥"* 

तेजपाल ने हेसते हए उत्तर दिवा-- 

"ह, मैया 1 पट्‌ तो मरे साथजाएगाही वरना रस्तिमे मेरा 
मनं नदी लभेमा ।” 

दुसरे दिन पौ फटते-फटते तेजपाल कीतिदेव के साय सेना तेकर 
गोध्रपुर कौसीमा पर जा पहुंचा) महैन्दी मदी गोधरपुर काञाधा 
चवकर काटकर लह्राती हु बह रही थी । उसके क््धारोके पार 
सपन वन थ।। उत्त वनम काडभयाड ओर यडे-वडे पुराने वृक्ष 
इतने घनेयेकिं दिनमेभी सूयं का प्रकाश वडी कटिनाई से वहाँ पटच 
पाताथा। 

मूं उगा । धरतो पर सोना विखरती हई किरणं कूटी । गततभर 
प्रपने घोसतो म दाति से सोए हुए वनपाखी उल्लास के साथ उच 
नाका मे उडामं भरने सगे) गायोके गसोमे वेधी हई द्योरी-द्ोटी 
घटियो कौ मधुर रणनकार धीरे-धीरे गोध्पुरकौ भोर से भाती इई 
वन मे फंने लगी 1 

तेजपाल ने कीत्तिदेव से कहा- 

““जोडीदार । गोधरपुर के स्वाले जपनी गायोको चरनि केततिए 
निकल पडे हैँ । जद कोई तरकीव करनी चाहिए 1 

"हा, कुच षो करना चादिए, लेकिन क्या गौर केसे यह समभमे 
नाता नही ।' 

"देख कोतिदेव एक दाव फंकते हैँ । सीधा पड गया तो ठीक, काम 
सरत हो जायगा । वरना फिर सौधा धुषूलराज के सिर परतो च्ढना 
ददी \" 
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“कोर तरकीव भाई है क्या तुम्हारे दिमाग में?" 

हा, कुं सोचा तोह)" - कर्कर तेजपाल ने अपनी सेना 
को उस सधन वनमें काफी दूरी तक अर्वचन्द्राकार स्थिति में फला 
दिया अौर संनिकों को अागाहं कर दियाफििवे वृक्षों कौ भाड़ लेकर 
खड रह । 

उसके वाद तेजपाल ओौर की्िदेव अपनी पगड्िग्रोये अपने भं 
को दाककर, उाकुओं जैसी सूरत वनाकर, अपने घोड़ों पर वंठकर 
अपनी सेना से कुछ आगे वड्‌ गए । थोडी दी दूर पर गोघ्रवुर के ग्बाले 
अपनी गां चरा रहे थे । सुवह्‌ की धूप मे गां मस्ती के साथे हरे-भरे 
मेदान में नरम-नरम घास चर रही थीं । ग्वाचे चिलम-तम्वाक्‌ षक 
रहे थे । 

तेजपाल भौर कौतिदिवने ग्रामे वद्कर उन वालों पर आक्रमण कर. 
दिया ! मभी ग्बालों को थोडा-थोडा घायल करके उन्होने एक ग्बाले को 
छोड़ दिया ओर गायों को हलका-हलका दिखावटी रूप मे पीट-पीटकर 
वे उन्हे घेरकर भगाले जाने का अभिनय करने लगे) 

ग्वालो ने सोचाकि डाकू आ गए मौर वे उनकी गायों को 
मार्मारकर हेकि लिए जा र्हेर्है। एक ग्वाला जिसे तेजपालने 
जानवूभकर दीड़ दिया था श्रपनी जान वचाकर पुकार मचाता हु 
गोघ्रपुर की ओर भाग खड़ा हआ । 

भभिनय चलता स्टा। वह्‌ ग्वाला भागकर घुधूलराज के .पासं 
प्टुंचा ओर रोता हुभा वौला-- 

“अन्नदाता { ह्यारे उक्‌ मायोको परीट-पीटकर भगाए लिए 
जाते ह दुहाई है महासज ! रमना कीजिए 1 

गो-भक्त धुवूलसयज ने यह पुकार सुनी । उन्होने श्राव दैखा न.ताव, 
वे अपना अदव लेकर गायो की रक्षा के लिए उती क्षण दौड़ पड़ । 

अपने राजा को इस प्रकार अकेला संकट का सामना करते जाते 
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हए देखकर पाव-दस सेनिक जो जास पास येवे श्री उनके पीपी 
दौड पडे 1 एक संनिक ने कुचं चतुराई मे कार्यं किया नौर जल्दी से 
जल्दी सेना को पीद-पीदे जने के निए कदलाता गया । जाने कं 
परिस्थिति वन जाय । डाकू पना नही क्रितनी सच्यामदहो1 

धुभूलराज ब्रधी कौ तस्ह्‌ जगलमे जा पहुचे ! उन्दने दूर सदी 
देखा किं दो डाक््‌ गायोकीहुक्रि लिएजारहं ह । ललकार कर वे 
उनके पीछे पड गए । 

तेजपाल ने धुघूलराज को प्रचण्डवेगमे भपनीबोर कश्टते हुएु 
देखा मौर मुस्कखकर वह्‌ कीतिदव मे वोता-- 

““कीतिदेव, धुवूलराज को जज थोडा चक्कर देताहं।तू माया 
को हाँकता हज श्रपनो मेना की ओर्‌ बढता जा । 

यह्‌ कहकर तेजपाल जानवर ककरः कुद पीछे रह्‌ यथा \ धूवूलराजे 
ठीक उसके सि पर जा पहुचे । 

अव तेजपलि ने घुडसवारी के कुं करिद्मि दिखाने आरम्भ श्रिये 1 
ज्याही धुनूल राजं उसके समीप पहंचकर्‌ उस पर मपटने को हए कर चहु 
अपने अद्व को चक्कर देकर दूसरी दिदा म मुड गया । धुनूलराज भषने 
वारको खाली जाता देखकर चिढ गए । कीनिदेव को द्धोडकर वे 
तजपाल कैः दी पीर पड गरएु । 

आगे-ममि तेजपाल, पोर-पीषे धु ूलराज । कभी तेजपाल जानबूु्- 
कर इतना धीमे पड जाता कि धृधूलराज ठीक उसके सिर परजा चदते 
ओर ज्योही वे उस पर आक्रमण करने को होते किं तेजपासे विजली कौ 
गति ने पलटकर दूसरी दिला म मुड जाता जौर जपने अश्वे को सरपट 
भगा देता। 

धुधूलराज के क्रोध ओर खी काकोर्दषरर ही नही था। यहं 
लुटेसा उन्हे वडा परेशान कर रहा था 1 पकड मे आ अकर वच 
निकलता था) तेकिन आखिर जायसा कटा? श्रभी इते दवो्चकेः 
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"कोई तरकीव आई है क्या तुम्हारे दिमागमे 7" 

न्ट, कुल सोचा तो है “कहकर तेजपाल ने अपनी सेना 
को उस सघनं वनम काफी दूरी तक अथैचन्द्राकार स्थिति मे फला 
दिया ओौर सैनिकौं को खगाह्‌क्रर दियाकिवे वृक्षों की आड वेकर 
खड़ रह । 

उसके वाद तेजपाल भौर कीतिदेव अपनी पगड्योंसे अपने मुह्‌ 
को ककर, डाकृओं जसी सूरत वनाकर, अपने घोड़ों पर वंठकर 
अपनी सेना से कुदं आगे वड गए । थोडी ही दुर पर्‌ गोधरपुर के ग्वाल 
अपनी गँ चरा रहे ये । सुवह्‌ की धूप में गां मस्ती के साथ हरे-भरे 
सदान मे नरम-नरम घान्त चर रही थीं । ग्वाते चिलम-तम्बाक्‌ एक 
रहे थे 1 

तजपाल ओर कीतिदिवने श्रागे वदृकर उन ग्वालो पर आक्रमण कर 
दिया । सभी ग्नालौ को थोडा-थोडा घायल करके उन्हौने एक ग्वलि की 
छोड़ दिया ओर गायों को हलका-हलका दिखावटी कूप मेँ पीट-पीटकर्‌ 
वे उन्हे घेरकरभगावे जाने का भभिनय करने लगे । 

ग्वालों ते सोचाकिं डाकू आ गए ओौर वे उनकीगायों को 
मारमारकरहेकि लिए जा रहैरहैँ। एक ग्वाला जिसे तेजपालेने 
जानन्रूभकरर दछीड दिया था श्रपनी जान वचाकर पुकार मचाता हुआ 
गोघ्रपुर की ओर भाग खड़ा हुमा । 


अभिनय चलता रहा । वह्‌ ग्वाला भागकर धुधूलराज के पास 
पहुंचा ओर रोता हुजा वोला-- 


“अन्नदाता ¡ हत्यारे उक्‌ गायों को पीट-पीटकर भगाए लिए 
जाते ह । दुहाई है महाराज ! रभा कीजिए 1" 


गो-मक्तं धुवूलराज ने यह्‌ पुकार सूनी । उन्होनि श्राव देखा न ताव, 
वे अपना अदवे लेकर गायो की रक्षा के लिए उसी क्षण दौड़ पड़ । 
अपने राजा को इस प्रकार अकेला संकट का सामना करते जाते 
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हए देखकर पचि दस संमिक जो जासि-पास येवे भी उनके पीदे-पीदये 
दौड पड़े । एक सैनिक ने कुं चवुरारूये काये किया अौर जल्दौ से 
जल्दी सेना को वीचे-पीदचे जाने के लिए कहलाता भया । जनि केसी 
परिस्थिति वन जायं । डाकू पना नही कितनी सख्यामे दही 1 

धुधूलसज श्रधिी की तरह जगलमे जा पहुचे । उन्दोने दूर सेदी 
देखा किदोडक्‌गायोकोहृकि तिएुजार्टे ह! ललकार करवै 
उनके पीछे पड गए । 

तेजपाल ने धुभूलराज को प्रचण्डवेगसे अपनी ओर ्ूपेटते हुए 
देखा गौर मृस्कसकर वहं कधैतिदेव मे वोला- 

“करतिदेव, धुधूलराज कौ आज योडा चवर दैतादह्ं। तु मायो 
को हांकता हुभा श्रपनी मेना की ओर्‌ बढता जा ।”* 

यह्‌ कहकर तेजपन्त जानन मकर कुद पीछे रह्‌ गया ५ धुधूलराज 
ठीक उसके सिर पर आ षटवे । 

अव तेजगाल ने पुडसकामी के कख करिदमे दिखाने आरम्म क्रिये । 
ज्याही धुयूयराज उसके समीप पहुंचकर उस प्रर कपटने कौ हृएु क वह 
जपने डव को चक्कर देकर दूसरी दिया मे मूड गमा । घुध्रूलराज अपने 
वारको खारी जातां देकर चिढ गए । कीतिदेव फो छोडकर वे 
तेजपाल के हौ पीर पड गए 1 

आभे-आगे तेजपास, पौछे-पीछ धुधूल राजं 1 कभी तेजपाल जानदू फ- 
कर इतना धीमे पड जाता कि धुधूलसाज ठीक उसके सिर पर जा चढत 
भौर ज्योह बे उद परखाकरमणकरनेको होते किं तेजपाल चिजलोकौ 
ति मे पलटकर दुसरी दिशा मे मुड जात्ता ओर्‌ अपने अव को सरपट 
भगा देता 1 

धुमूलराजःके कोध जीर खी काकोर्दपार हीनौ या। यद्‌ 
सुडेसा उन्हे वडा परेशान कर र्ठ या\ पकड मे आजार पद 
निकलता था 1 सेकिन आलिर जायगा कहा? भ्रमी इसे दबोचकर 
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जीवन भरकी शिक्नाद्धिये देतां 1 | 
` अगे-जाभे तेजपाल, पीरे-पीषटे वु्रूतराज । तेजपाल जसा मस्ती मं 
आ मया । उसने उस दिन जीमरकर बुवरूलराजं को चक्करर्‌-पर-चक्कर 
दिए । वहु अदुमुत यद्वाचेटी धा, जिन्न द्व पर तेजपाल सवार दौ 
उसके प॑ निकल घाते यथे । फिर उससे पार पाना किसीकेवदा की 
वात नहीं होती थी । वेचारे बुधरूलराज ने उस्र दिनि एद्धी-चौटी का 
पसीना एक कर दिया लेकिन जन्त तक स्थिति वसी दी वनी र्दी-- 
आगे-भागे तेजपाल, पीषे-पीषछे बुधरूलराज । 

वहत समय तक वुधू्राज को इसी प्रकार चक्कर-पर-चक्कर देते 
दए तेजपराल उन्दुं ्रपनी अर्वचन्द्राकार्‌ स्थित्तिरमे फंनलकर चिपी हई 
सेना के वीर्चोवीच ने आया । 

भौर तव तैजपाल ने श्रपने वदवको बुधूलराज के सामने कर 
दिया । तलवार खींचकर, अपने मुहु प्रर से पगड़ी का छोर दृटाकर वह्‌ 
गरजत्ता हुषा वौला-- 

““ुचूलसाज ! सावुचान ! रम तेजपालः तुम्हे राणा वीरववल के 
सन्तव्पुररमे ते जनिके लिए आयां | 

चुधलराज एक क्षण के तिषएु ट्क्के-वक्के रह्‌ गए । किन्तु दूसरे दी 
क्षण वे ललकागते श्रीर्‌ परते हुए वोन्ते-- 

““ठट्रजा, वनिए । प्रहत तुभ जटृन्नुम का रास्ता वतादरू तव मुभे 
योक ते जाना 1' | 

तेजपाल दसन पड़ा । बुदूलराजः की तलवार से उसकी तलवार्‌ 
टकरादरं गौर उसमें स चिनगारियां निकल पड़ा । हसते हुए दही तेजपाल 


क्ये 


ने कटा-- 

्लषमा करना र्बुघूलराज ! मुम आनना मिल्लीहैकरि म. आपको 
सहौ-सलामत राणा कै अन्तःपुर तकं परहा दू । इसलिए भाज केवन्त 
घुदसवारीके ही दो-चार कर्दम दिला सका हं | तलवार के हाथ फिर 
किसी दिन अवसर ह्ुग्रातो दिखार्धेगा |" 
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तेजपालं ने यह्‌ कहा होधाकिएक वक्ष को श्रोट मड स्येन 
एक फदा इवा म उद्यनता हुमा जाया द्नौर उसने धुवूल यज को अक्ड 
लिया 1 रस्मौ का दूय सिरा थमि हए कीिरदेव टुता हुजा वृ्न द्रो 
नोट मेते वाहर निकल श्राया । 

धुधूलराज जकंडे जौर पक्डे जा चे ये । विरवत ग्लानि, तज्वा 
नध नौर सीके कास उनके मूवसे काग निकलने लग 1 

धुधुलसज कीसेनामी उसी समय वाना पटवो । कन्तु नन 
चन्द्राकार स्विति म मोर्चा बँधकर डे गुर्जरसैन्य न उत घडी नर 
मदी पोट-पीटकर मगा दिया 1 

एक वदत वडा लकडी का पिजय तेजपाल जपने माव हौ बोलक 
से चेता जाया या। धुघूलसज को वडे करीन से जढनी नरः दहा 
पहनाया गया ॥ खा म महस काजल र्गा गया । रम-विसनी 
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मनम करती चू्ि्या पट्नाद्‌ गड ओर काजल कौ धिया उन 
गनेम माला को तस्ट चटक, उन्द्‌ उस कारप्ठपिजग म वन्द कर 
दिया गया॥ 8 

तजपाल ने करदा 

सदूहमा करता धुवूलसज 1 वापने जो कुर क्वा ग्रीर कटा उकं 
वदते मे हमार लिप ओर खं करन क नदी वा॥ हा, ध 
अवसर मिला तो भदान म उतर कर वका स्वागतं शनी क्गा 1 

जने कोई उत्तर नही दिया 1 त्र सिर लट्काकर जमीन 


वन्द होकर श्रता देखा गया वो एक 


वृद्ध भे कहने लगे कि घमण्डी का सिर हमेशा नीचा रहता है । 

वच्चो के लिए तो एक विचित्र तमाशादही खडाहो गया! सारे 
दहर में धुधूलराज को धुमाया गया ओर सारे शहर के वच्चे उनके 
वधिजरे के आस-पास हो-हल्ला मचाते श्रौर कभी-कभी लकडयों से उन 
कुरेदते घूमते रहं । 

आसिर राजमहल तक पटहुःचने पर धुधूलराज के लिए ग्रौर अधिक 
सहन करना अशक्य हौ गया । राणा वौरधवल, वस्तुपाल, राजगु 
सोमेदवर तथा रानी जयलता आदि महल के ऊचे फरोखे से उस 
काप्ठ-पिजर गौर उसमे वन्द धुधूलराज को देख रहे थे 1 वस्तुपाल ने 
ञ्चे स्वर मे वहीं से कटा-- 

“"धुघूलराज ! हमें दुःख है कि आपको हमे इस हालत मेँ धोलके 
लाना पड़ा । हम चाहूते थे कि आप हमारे मित्रके रूपमे यहाँ अतिः 
हम आपके मित्र के रूप मं गोघ्नपुर जाते । किन्तु आपने हमारे 
निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया, हम्‌[री सलाह को उपेक्षा की ! हमने 
कहा था कि गुजरात के सपूतोंको श्रपने राष्ट्‌ की एकता के लिए 
मिलकर अगे वदना चाहिए । लेकिनं आपने हमारी वात काजो 
उत्तर दिया उसका परिणाम श्राप भोग रहे हँ। किन्तु धुधूलराज ! 
कृद भी दहो, भ्रापएक वीर पुरुप तोह ही। आपके दुगुणों को 
भुलाकर हम आपकी वीरता की अ्रव भी इज्जत करते हैँ । आपको अपनी 
उद्‌ उता श्रौर गवं कौ काफो सजा मिल चुकी । अव हम मापको पुनः 
स्वतन्व करते ह ओर आशा करते हैँ कि भविष्य में आप अपनी वीरता 
का उपयोग भापस में लडने-फगङ़ने मे नहीं, वत्कि गुजरात के शनृभ्रो 
को पाठ पड़ने मं लगाएभे ! 

॥ धुधूलराज से इतनी वातं कहकर अमात्य ने सैनिकों को श्रादेश 


८६ य ञं इन्दं = ४ 
_ _ -धुबूलराज का मुक्त करो गौर इन्दं सम्मानके साथ महल में 
तते आओ । 
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अदेश का तरनण जनुरलिनं इजा । विजरे कं द्वाद मुक्त कर दिषु 
गरु । सेनिका न जदर महित न्दा 

““धवारिए धूधूल सज 1*" 

किन्तु जभिमानी धुपूम्रसजं पिजरे स्र वाहर नही निक्ते। उनका 
दारीर जर्‌ वं अन्दर ही एके ओोट्‌ चुढक गया। 

धुधूलराज ने भ्रपनी जीने काटकर नास्पहेत्या कर लोधथी। 
उन्हाने दस अपमान के वाद ओर जविकं जीदितं नां धेयस्कर नही 
मना था) 


कैक 


वद्ध भ कहने लगे किं घमण्डी का सिर हमेश्षा नीचा रहता. है । 

वच्चो के लिए तो एक विचित्र तमाशादी खड़ादहौ गया। सार 
शहर मे धुधूलराज को धुमाया गया ओर सारे शहर के वच्चे उनके 
पजर के आस-पास हो-हत्ला मचाते भ्रौर कभी-कभी लकडियों से उर 
कुरेदते धरूमते रहं । 

आलिर राजमहल तक पहुंचने पर धुधूलराज के लिए प्रौर अधिक 
सहन करना अदाव्य हो गया । राणा वीरघवलः, वस्तुपाल, राजगु 
सोमेश्वर तथा रानी जयलता आदि महल के ऊचे करोखे से उस 
काष्ट-िजर यर उसमें बन्द धुधूलराज को देख रद थे 1 वस्तुपाल ने 
उ्चेस्वरमे वहीं से कहा-- 

“"वुघूलराज ! हमे दुःख है कि आपको हमे इस हालत मेँ धोलके 
लाना पड़ा } हम चाहते ये कि अप हमारे मित्रके रूप मे यहां अतेः 
हम आपके मित्र के रूप में गोघ्रपुर जाते । किन्तु आपने हमारे 
निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया, हमारी सलाह कौ उपेक्षा की । हमने 
कहा था कि गुजरात कै स्पुतोंको श्रपने राष्ट्‌ कौ एकता कै लिए 
मिलकर आगे वेदना चाहिए । लेकिन आपने हमारी बात काजो 
उत्तर दिया उसका परिणाम श्राप मोग रहेरहै। किन्तु घुघूलराज ! 
कुं भीदहौः अआपएक वीर पुरुप तोही) आपके दुगरुणों को 
भुलाकर ह्म जापको वीरता की श्रव भी इज्जत करते है । आपको अपनी 
उद्‌ डता श्रौर गवे को काफी सजा मिल चुकी । अव हुम आपको पुनः 
स्वतन्त्र करते ह गौर आला करते हैँ कि भविष्य मे आप अपनी वीरता 
का उपयोग आपस मे लड़ने-कगड़ने मे नही, वल्कि गुजरात के रशतरुशरों 
को पाठ पटने में लगाएमे ! 


। घुघूलराज से इतनी वाते कटहूकर अमात्य ने संनिकों को श्रादे् 
दया-- 


“धुवूलराज को मुक्त करो ओौर 


ध इन्दं सम्मानके साथ महल में 
ते आओ । 
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कोञन्नासतेक्यिजारहाथा। इस पुनानर्माण के कार्ये को देखने ॐ 
लिये वस्तुपाल खम्भात गए हृए ये) 

लम्भातत साहित्य मौर परस्कृति को प्राचीन केन्द्र था । वह अनेक 
विद्धान्‌ एव कवि भी वसते ये । उने लोगो ने जव वस्वुपाल के खम्मात 
आगमन का समाचार सुना तो वे अयन्त प्रसन्न हुए । 

एक दिन वेस्तुपालत भगवान्‌ पादर्वेनाथ के मन्दिरमे पूजा कएने के 
वद्र मन्दिरके आंगन मेवेठे हृएु विद्रानो ओर कवियो से काव्यचर्चा 
कर रहे थे } अनेक कवियो ने अपने उक्कृष्ट कव्य अमात्य को सुनाए । 
कुछ ने भ्रपने काव्य मे कहा-- 

हे बस्तुपाल । तुम्हारे मस्तक परं प्रमु की आना, मुख मे सरस्वती, 
अन्तरमे कृपा, कर-कमत मे वक्ष्मी ओौर देहु मे गौं तथा कान्ति 
विलास करती है । यह्‌ देखकर तुम्हारी कीति को इतनी ईरप्या हुई है 
करि वह्‌ स्वगे तक चली गूह, 

"ह मन्तीह्वर 1 शात्रुभो कौ कीर्तिं अपने घर मसे दही कमी वाहुर 
नही निकलत्ती, किन्तु फिर भी कविगण उसे नसती (अकीर्ति) कदते 
दै) किन्तु हे अमृत्पुत्र ! तुम्हारी कीति तो सारे ससार मे स्वेच्छा 
पूर्वक ४ करती फिरस्हीटै फिरभी कविगण उसे सती (भ्रष्ठ) 
क्ते ह। 

"हे वप्त्रपुरुष ! तुम विरोवियो के काल हौ} तुमने पुरषोत्तम 
प्रभू का पदे प्राप्ते किया है । मत्स्य कालरूप धारण क्रिये बिना ही तुमने 
श्वं (शलासुर) को पराजित कर दिया दै!" 

उस सभामे एक जैन यति श्री मल्लवादिन सूरि भी उप्तं थे । 
वै भी उत्तम कपिं थे। जव उनसे अपना काव्य सुनाने के तिएुं कहा 
यमा, तेव वे बोत्ते-- 

'अस्मिनसारे ससारे, सार सारमसोचना 1" 

(इस श्रसार ससार मे केवल एकं मृगनयनी ही सारं दै) 

भगवान्‌ पावनाय करा पवित्र मन्दिर, समा मे उपस्थित विद्वान्‌, 
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ओर यह्‌ श्रगारः रसम इवी हुई पंक्ति ? गौर वह्‌ भी एक जन यति के 
मूख से? 

इस पक्ति को सुनते ही वस्तुषालने घृणा से मुह्‌ फेर लिया ओर 
वे यतिजी को. वन्दन करके चूपचाप मन्दिर मे-से उठकर चले गए । एके 
निराशा के वातावरणमें उस दिन कीसभाभंगदहो यई। 

दूसरे दिन जव वस्तुपाल मन्दिर में पूजा करके अपने आवस की 
ओर लौट रहैये तव मागेमे ही वे यति उन मिल गए । वस्तुपाल को 
देखकर उन्होने एक कान्य पक्ति उन्हे यूनाकर कटी- 

दूरे कणं रसायनं निकटतस्तृणापि नो ज्ाम्यति ।' 

(यह तो द्रूरसेद्टी कानों को प्रिय लगने वाला है । समीप जाने 
पर तो उससे प्यास भी नहीं वु सकती ।) 

वस्तुपाल ने यह्‌ पंक्ति सुनी । उन्होने अनुभव किया कि यतिजीने 
जानवरुभकर उनपर व्यंग किया है । वे चलते-चलते रक गए । उन्हं 
ब्रा हभ देखकर यति ने रहस्यपूणं ढंग से मुस्कराते हुए कहा- 

““जाइये-जादइये, अमृतपुर 1 आपके दशनो के सुधा-रस की एक 
बरद प्राप्त करने के लिए सेकं व्यक्ति अधीर वटे होमि ।* 

अमात्य को वड़ी विचिचताका अनुभव हुभा। उनका कतुहल 
जागा कि आखिर सूरिजी कहना क्या चाहते हैँ ? उन्होने पूा-- 

“सरिज ! स्पष्ट कहिए, आपके कथन का उरृश्य क्या है ? 

("अरे कुषं नही, अमात्यवर ! माप तो पधाररिए, विजय पर विजय 
प्राप्त कोजिए, तीर्थोका उद्धार कीजिएु। मुभे तो अव आपसे कुद 
नहीं कहना है 1 


“नही सूरिजी { भव एसे केसे च्तेगा? जो कहना दहो कहं 
ही डालिए ।' 


तव यति ते हसते हुए कहा-- 
'भरप्रदेश मे एक भौलाभाला मारवाड़ी रहता था । एक दिन 
उसके गाव मे एक अतियि श्राया । लोगों ने उससे पृ-क से श्राए 
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हो 2 उस्ने उत्तर दिमा-^समुद्रतीर का वासी हूं ।* उस मस्प्राम म 
क्सीने कमी समद्र देखा नही वा । अत पवने वदे आग्रह्‌ से उससे 
पूद्ा--'समुद्र कषा होता दहै ? उ किसने खोदा ?° तव उस्र प्रदेश्रीने 
कटा--अरे नाई, समुद्र को महिमा का वर्योन र्मे कंसे कर उक्ता दं? 
वह तो जगाध है, अनन्त है, स्वयसिद्ध है ।' तव उष ग्राम के घासियो 
ने दूसरा प्रहन किया--'उस समुद्र म क्या है ?* परदेशी ने उत्तर दिया- 
समाई, समुद्र की निधियाकावर्णनतोक्ियादही नही जा उक्ता 1 वह्‌ 
तो अक्षय निधिवाका मनडार है 1 उस्म मणियां ईह, मोती है, प्रवाल, 
अमृत है । उसके किनारे पर कल्पवृक्ष हँ । अरे माईर्म प्रविक क्या 
कहू, उस कातो नाम हौ स्लाकरदहै।' 

यहु सुनकर खव विस्मयम दवं य्ह गएु। न्तु उन ग्रामवारिवो 
म एक व्यक्ति वडा जिज्ञासु यां। वहू चुपचाप अपनी ग्राम छोडकर 
समुद्र को भीर चतं पडा! दिनरात चलते चतते वं याकिर भ्रूषा- 
प्यासा किसी प्रकार समुद्रके तीरपरजादी प्हुवा । खमुद्रकोदूस्ये 
देखकर वह्‌ वदा प्रसन्नं द्मा मौर दौढडकर भ्रंजलि मर्‌-नरकर उसने 
खमुद्र काजल पी लिया। 

“किन्तुं जानते हँ मन्वीरवर उसका क्या हुवा ? वहु वेचि 
मस्प्रदेश का वासी समुद्र का खारा जलं पीकरमृत्यु करो प्राप्तदहुआआ ।इसी 
प्रकार हे अमात्य । हमने जापको वटी-वडी प्रयसाएं सुनी थी । भ्रापको 
गुण~प्राहकतां की श्रनेक कयाएं हमने सुनी यी । किन्तु आपने तो मेरे 
काव्यकी एक ही पक्ति सुनकर मुह षरतिया।ञमेकाभाग ठो 
जापने सुना नदौ । हम श्रापके पाख जपनी काव्यरव को प्यास बुकाने 
म्राए ये, हमारी प्या वुक नहीं सकी ।" 

वस्तुपालं ने यति कौ वात घ्यान से सुनी 1 उन्द्‌ लगा कि अवश्य 
उनत्ते चूक हुई है । वे बोते- 

“क्षमा कर सूरिजी । मैने जापके काव्य की पक्ति भूनकर जो 
वनुमान लगाया या वह्‌ छमवत ठीक नी क्रिया! ङपयाजो की 
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पवित मी सुनादये । ५ 
तव सूरिजी ने अपना कान्य फिरसे सुनाया--- ` 
'अस्मिनसारे संसारे, सारं सारगलोचना । 
यत्कुध्तिप्रभवा एते. वस्तुपाल ! -तवादुशाः ॥। 
(दस ग्रसार संसार में केवल वह मृगनयनी हौ सार दै, जिसकी ` 

कोख ने वस्तुपाल जैसे अमृतपुत्र को जन्म दिया।) | 
"हे पर्रीरवर ! मै तो श्रापकी पविवात्मा माता कुमास्देवी का 

गृणगान्‌ कर रहा था, क्रिन्तु जपने मुभ वीच मेही रोक दिया । 

- काल्य की ये पंचितिर्यां सुनकर . वस्तुपालं अभिभूत से दौकर अतीत 
की स्मृति मे खो गए । सूरिजी से अपनी भुल.के लिषएक्षमा भाँगकरवे 
विचारो -मे इवे -हुए अपने भ्रावास कौ ओर चल पड़ 

एकान्त मे अकेले वस्तुपाल । आज उन्दः अपनी माता क्री यादं आई 
थी । सारे गुजरात को अकंले शौय ओर बुद्धिके वल प्र उठाकर खड़ा 
कर देते वलि पुषुपार्थी महामात्य को वर्पो से इतना समय ही नहीं मिल्‌ 
 पायाथा.किं वे केभी अपनी उस माता की याद करलेते जिसने जीवन- 
भर दर-दर की खाक छानकरे उन्टं जन्म दिया था भौर कष्टो के पाड 
को भृलकर उन्हें पाल-पोस्रकर वडा कियाथा) 
सूरिजीःने उनक्रौ माता को सारगलोचना कहा था ! हां सचमुच 
मां इतनी ही सुन्दर थी । उसके नयन मृगी के समान थे भौर चेहरा 
कमलपुष्प कै समान कोमल । उसका हृदय प्रेम ओर वात्सल्य से भयं 
दुभा था । मौर भपने हृदय का सारा प्रेम, सारा वात्सल्य, सारी ममता 
उसने पूत्रो पर उडेलदोथी। किस अदाम? 
पिता काप्रेम, माता का दुलार, कुल की प्रतिष्ठा, अपना सर्वस्व 
द्व "पर लगाकर वह्‌ उसके पित्ता के साथे अकेली निकल -पड़ी थी एक 
सुनसान रातिम 1 क्िसिदिल्ामें ? । 
` इतना वड़ा साहस, इतना वड़ा त्याग, इतनी करिन्‌ - तपस्या, करने 
वाली उसकी मत्ता का स्वप्न क्यासक्रारहो सकाया?. यदि;.हुमा 


त | 


था तो वह आज भपनी जादा को कलीभूत हुजा देखने के निए; अषने 
स्वप्ने को साकार देखने के लिए जीवित क्यौ नही दहै? 

मा! ओमेरी माँ ! तुभे जीवनभर मित्ते केवल कष्ट, अभव 
ओर भटक । तेकिन आर्ज त्रु जहांमीहो वहांसे देखि तेरी 
तपस्या विलकरुल अकारय नही गईहै। मां! तैरे पुनोनेतेरेनामको 
सजाया नही है । 

जिसका नाम सुनकर ही नू अपने सुरक्षित दर्मम्‌ वंठे कथने 
लगते ये वहू गुजरात का दुधेपं महामात्य आज एकान्त मे बालका की 
तरह भावाकल होकर रो पड़ा था। 

आज उक अपनी माकी याद आर्ई्‌थीन! 


गुजरात का अतिथि 


गौड प्रदेश के पंडित हरिहुर घ्रेष्ठ कवि ये। वे भपनेर्पाच सौ 
शिष्यो के साय सारे भारतवरपं मे धूमते हुए काव्य के क्षेत्र में दिग्विजय 
करते फिरते थे । हाथी-घोडों ओर सुख-सूविधा के अन्य प्रसाधनों के 
साथ अपना लाव-लइकरलेकरवे चला करते ये) शान-शौकत एेसी 
जसे कोई दछोटा-मोटा राजादहीहो। 

एकं वार वे दल-वल सहित उज्जयिनी पहुंचे । मालवा नरेश देवपाल 
ने उनका अच्छा खासा सम्मान किया । वे उनके काव्य से वड़े प्रभावित 
ये । एके दिन मालवा नरेश पंडित हरिहर से वो्ते- 

"कविवर ? आजकल गुजरात की राज-समभा के विपय में वडी-वडी 
वाते सुनता हं । प्रतिदिन ही कोई न कोई विद्वान्‌ याक्वि वहाँ से 


माता है ओर श्रमात्य वस्तुपाल भौर उनके कवि-मण्डल के गुणगान 
करता हि! 
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प्ररम्न कट्‌ वलि कथतो कुवि तकु अददः ऋ ४६ 
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सो मु्थ्द्ट करि म्न थ} त पवना मन शा न्न, श 
दत्त ते एश 

न्वं तना कमन सवितरि द कम मुरजा जा नण 
नाथो ए प्रनाम वनद प्र नात्‌ म्द ® वरवन 
करते जनि जीन जरा कुता म उह पिदा क कन्त 
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करतः वनता 

न्मा ी क + यनि ङ नुन यकमण नकद 
वन्तु का नुन दुदर नद सनतः 1 

न्क्व तरनु वी स्व कमता गु शनक 

न्ध दशन जद द चै त 
(1 2.11.2.31.111.411 4.1... 
मवा अन विवद नय ता वसम (चन्म न्या त रय 
कटं जदा फ उनम द जमर तलि 9 ५८“ ज 
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तो भला कराम चले ? सो बड़ी सावधानी से गुजरात के. अभ्युदय को 
देख रहा हः । गजनी के सुलतान ने जिस गरज रात कौ रोदकर मटियमेट 
कर दिया था, वह्‌ गुजरात आज उठकर खडा हौ गया है ओौर ' उसको 
ललकार मेरी क्षिप्रा के तटं पर मजने लमीदहै। क्या इस सत्यको 
भोर से मख मुदकर वैठ सकता हं ? ओर इस सारी महाकरांति के पीछ 
जिस' मनुष्य का विचित्र मस्तिष्के आर चरित्र है उसका तामह 
वस्तुपाल ! इसीलिये कहता हूँ कविवर, क्ति तुम अवश्य गुजरात जाभो 
मौर लौटकर मुभे वतामो कि क्या वस्तुपाल एक विलक्षण अमात्य होने 
के साथ दही साथ एक एेसा विद्वान्‌ ओर कलाममंज्ञ मीदहैकि लोग उसे 
“भोजराजः के नाम से संवोधित करने लगं ए? 

"तव ठीक है महाराज 1 आपका ठेसादही विचारदहै तो. म एक 
चक्कर उधर का लगाएलेता हूं }-पंडित हरिहर ने उत्तर दियां 
उनके स्वर मे गवे कौ अस्पष्ट घ्वनि थी । | 

"ओर लोटते मे मुके तथ्य से अवगत ्रवक्ष्य कराना । भुलना नहीं 
कविवर } इस विषय में मुं आपसे म्रधिक्‌ प्रामाणिक व्यक्ति दूसरा 
नहीं सिलेगा 1 

मालवा-नरेश हारा कौ गई अपनी इस प्रशंसा से पंडित हरिहर बडे 
प्रसत हुए ओर दूसरे ही दिन गुजरात को ओर्‌ चल दिये 

हायौ पर सवार ओर ग्वं के गजराज पर आसीन पंडित हरिहर 
एक दिन घोलके पहुंच ही गए । वस्तुपाल तो उस समय खम्भात ` ओर 
भृगुकच्छ को ओर गए हृए ये, राणा वीरधवलने ही उनका स्वागत 
किया । सज-सभामे वे वड़ी शान से श्रपने पांच सौ रिष्यो के साथः वैरे । 

राणा वीरधवल वीर थे, किन्तु जहाँ साहित्य ओर कला का प्रसंग 
टो वहां वे वड़े आकल हो जते ये । इसक्षेत्र में उनकी कोई गति न 
थी । वस्तुपाल होति ये, राजगु सोमेश्वर होते ये तो उन्हं चिन्ता ` नही 
स्हती यी ! किन्तु इस समय वस्तूपाल नहीं ये 1 सोमेश्वर भौ उन दिनो 
राणा हारा वनवाए गए वीरनारायण॒ के मन्दिर मे अंकित किये जाने 
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के तिये एक सौ नाठ दनोका का प्रयस्िकाव्य निने म व्यन्त यै। 
वे दिनरात उसीम डवे रहन वं नौर जपनेदह्ौ स्वै गए नवोन, उत्तम 
छन्दा पर सूमतं रहते च । 

पडि हर्दि जव राजममा म जषएवठोराणारत तुरन्त खममाचार्‌ 
भेजकर पदित मोमेश्वर्‌ को वरुलयाया 1 सोमेदवर कद्ध व्रितत्र म षने 
एक खौ नाठ छन्द पू क्रक दी रान-चना म पदू्र-- 

रणा वीरवत ते राजगु चे कदा-- 

“"केविवर्‌ । नत्तियि ना रह पडत दृरिदिर कानामता नने 
नुना दौ दोगा 1" 

“जतिवि का म्वागतेदै 1 हा, परदिव दृद्धिरका नाम त्िखने मर्द 
सुना? मननीमुनादै 1 ग्रह्ोमान्य करिव चाज त्रोतकं पार्‌ 1 

नयोमश्वररजी, जतियि क्विको दच्या कुटु काच्छ नुनने-नुनान 
कीदै1" र 

^पटित हृदि के याम्य काव्य ता खमनू वन्नुपरानजी द्रव तो 
नुनात्त 1** 

श्रो कया वात द खानव्वरगी, पशि दद्र रुन्क्यत्र दुर्‌ 
वेते, “मेने तो वन्नुपातजी क नमस्त क्वि-मदक्रकीप्रयखा वदी दूर्व 
मुनो है 1 चाषा नी व्रत प्रयना नुनी दै । दध मुनादय । 

र्म छि कोम्यह्रुं कविवर! द्ध्ननु तपि क्वारहकता प्रा 
स्वाग्तनकृद्धवो नुनाञमा ।'" 

"टा, हा, तवस्य ।' 

खक बाद राजनृद सानदवरमे जप्त नवोननम दाच्यक् षच्नौ 
वाठ इता जिन्द्‌ उन्द्नि ज्ना-तनी रचकन ममाप्तदियि यादाजन्ना 
मे मुनान जारम्न च््वि। 

काव्यं उत्तम था} एदगय् यन्दणए्वा जख मोतियाद्य वदी नव 
गक मनो च्ठ्सिवता चत । टल्दाम ग्न जौर भवाद्य मायुं चा, 
जं मातिवान नाव दाकी दै उन्द्‌ मून-नूनशर पड्वि इष््िरि द 
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कवि-हुदय म उठा । उनकी अखं अधमुदी हो गदं भौर वे एक-एक 
पक्ति का श्रानन्द लेने लगे । 

कु ही समय इस प्रकार व्यतीत हृुश्रा था किं पंडित हरिहर 
का अभिमान जागा उन्दः याद आयाकिवे तो दिग्विजय करने निकले 
है । उन्हे तो भारतवषं के समस्त कवियों को अपने से हीन ठहराना है । 
यह्‌ वात याद अनि पर वे सचेत हौ गए । सोमेरवर के काव्यम कोई 
दोष, कोई अभाव खोजने का उन्होने प्रयत्न किया, किन्तु वह्‌ उन्हें नहीं 
मिला । वे चपचाप काव्य सनते रहे । 

जव सोमेश्वर अपना कान्य सुना चुके तव राणां वीरघवल ने प्रसन्न 
भौर संतुष्ट होते हुए ौर अपने राजगुरु पर गौरव का अनुभव करते. 
हए पंडित हर्हिर से कटहा- 

“किये कविवर ! पसन्द श्राया आपको हमारे सोमेरवरजी का 
काव्य ?° 

“हां राजन्‌ 1 सुन्दर, वहुत सुन्दर कान्य है 1" 

पंडित सोमेश्वर ने तुष्टि का अनुभव करते हुए विनम्रतापूरवंक कहा- 

“यह्‌ आपका वड्प्पन है हुरिहरजी ! मै तो अपके सामने वालक 
के समानही हूं । हँ, श्रेष्ठ काव्य तो आपको तव सुनने को मिलेगा 
जव हमारे भ्रमात्य यहां आगे । किन्तु फिरमी यह्‌तो किये कि 
मापको मेरे काव्य में कोई दोप दिखाई देता है ? 

“नही नहीं, विलकुल नहीं । एकदम खरा काव्य है । किन्तु" "  "“ "1" 

“किन्तु क्या कविवर ? 

"जः `" "कुछ नहीं सोमेशवरजनी, काव्य तो उत्तम है ।* 

लेकिन भप कुच कहने जा रहै ये । कृपा करके कह डालिये 1 

“अरे जाने दीजिए कविवर ! कोई लाम नहीं । सुनकर आपको 
व्यथं ही दुःख होगा प्नोर** "1 

राणा वौरधवल का भी कुतुहल जागृत हआ कि आच्िर पण्डित 
हरिहर करुना कया चाहते ह, उसमें कोई दोष नहीं है तव ओर क्या 
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भात है ? उन्दने कटा- 

“पडत हरिहर्ज । प्रापके मनये जो कुद वात आई दै वह्‌ कद्‌ 
दीजिए । भारम्भ करे इस प्रकार चुप रहं जानातो उचित्त र्हीं 
लगता ।"” 

तवे पित्त दृर्टिर एक कुटिल मुस्कान बिषेस दए बोते-- 

“राजन्‌ । काच्य तो उत्तम है 1 किन्तु यह्‌ सोमेध्वरजी दारा रचि 
मही दै । 

सोमेदवर चकि, राणा चकि, खारी राजसभा चौके पदी- यह्‌ क्या 
केह रहे हँ पडित हरिह्रजी ? अ्रमी-अमौ तो सज्णृढ ने भरपना कायं 
चिल्लकर समाप्त किया दै, वत्कि उ पूर्णं करे बने के कारण सन्द 
राज-समभा मे पहुंचने मेँ मी विलम्बो गयाथा। ठव यह्‌क्येकट्‌ द्द 
कि यह्‌ काव्य सोमेश्वर द्वारा रचित नहीदहै? 

विस्मय में इमे हुए सोमेश्वर वोते-- 

“आपकी वाक्तिकोर्भ तो समर नही खरा कपिवर { यह्‌ कान्य 
तो मैने अभी-अभी स्वकर पुणं किया दहै ।“ 

“असत्य ! यह्‌ काव्य तो चोरी किया दहरा दै! 

इख स्पष्ट अर कदु उक्ति परतो राज-खभां स्तन्य सद्‌ गई। 
सोमेदवर विस्मयविमूढ हो गए 1 उनके मुख से एक शब्द भी निकल 

नही सका । 

अन्त में राणा वीरधवले ने ही कटा-- 

'"पृहित हरिहुरजी 1 आपको इस वात का इव समा में प्रमाप देना 
चाहिए कि यहु कान्य चोरी का दहै, सोमेश्वरजी का नदी । 

““दुसमें प्रमाण क्या देने का है ? पह काव्य तो उर्जविनी मेँ मह 
कालके मदिरमेंभ्रकितदै। म वहां गयाहूं। उत्तम कान्य होनेके 
कारण मु षहज हौ याद रह गयादै\ कटे तोर्मे स्रा काच्य इस 
सभा मे शब्दशः सुना ट 7" 

“ट, सुनाद्ये ।*-एणा ने चन्ति देते हए कठा । 
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कवि-हृदय भूम उठा । उनकी मां अधमुदी हौ ग्गं भौर वे एक-एक 
पविति का श्रानन्द लेने लगे । 

कु ही समय इस प्रकार व्यतीत हुभ्रा था कि पडि हर्हिर 
का अभिमान जागा उन्हं याद भआयाकिवे तो दिग्विजय करने तिके 
ह । उन्हें तो भारतवयं के समस्त कवियों को अपने से हीन ठहेरना है । 
यह्‌ वातः याद आने पर वे सचेत हौ गए । सोमेश्वर के काव्य में करद 
दोप, कोई अभाव खोजने का उन्होने प्रयत्न क्रिया, किन्तु वह्‌ उन्ं नहीं 
मिला } वे चृपचाप कान्य सुनते रहे । 

जव सोमेदवर अपना कान्य सुना चुके तव राणा वीरधवल ने प्रसन्न 
ओर संतुष्ट होते हुए भौर अपने राजगुड पर गौरव का अनुभवे करते. 
हुए पंडित हरिहर से कहा- 
॥ कषठ कविवर ! पसन्द श्राया श्रापको हमारे सोमेदवरजी का 


“हां राजन्‌ ! सुन्दर, वहतं सुन्दर कन्ध है 1 

पंडित सोमेश्वर ने तुष्टि का अनुभव करते हुए विन म्रतापूवेक कटा- 

“यहु आपका वड़प्पन है हरिह्रजी { ओ तो अपके सामने वालक 
केसमानदहीहं। हा श्रेष्ठकान्यतो आपको तव सुनने को मिलेगा 
जव हमारे ्रमात्य यर्हां अष्ँगे । चिन्तु फिरभी यह्‌तौ किये कि 
जापको मेरे काय्य मे कोई दोप दिखाई देता है 2 

“नहीं नही, विलकूल नहीं । एकदम खरा काव्य है । किन्तु" ““" ॥' 

'“किन्तु क्या कविवर ? 

र कुछ नहीं सोमेश्वरजी, काव्य तो उत्तम है 1“ 

शलिकिन भप कुद कहने जा रहे ये 1 कृपा करके कहू डालिये 1" 

“अरे जाने दीजिए कविवर ! कोद लाभ नदीं । सुनकर आपको 
व्यथं ही दुःख होगा रौर" 1 

राणा वीरघवल का भी कतरूहल जागृत हुभा कि आचिर पण्डित 
देर्हिर कहना क्या चाहते ह, उसभ कोई दोष नहीं हँ तव॒ मौर क्या 
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पंडितं हरिहर ने वे पूरे एक सौ आठ शलोक वाराप्रवाहः जेते के 
तंस,-मरी सभा मं सूना'दिये । उनके" पीर वठ हए उनकं पाच सौ शिष्य 
पने गरु कौ इस विजय पर प्रसन्न ठीकर हंसने लगे । 

गृजरात की रज-सभा स्तन्ध । | 

राजगुरु सोमेश्वर के काटो तो खून नीं ! अपमान को भनुभरुति 
सेवे जमीन मे गड़ जाने को हौ गए । उनके मस्तक से पसीने, कीं धारा 
खटकर उनके वस्व भिगोने लगी । 
` राणा वीरधवल हैरान, दुखी भीर किकतंव्यविमरढ । किसी प्रकार 
वे राजगृरु को सम्बोधितं कसते हृए वाले-- 

'सोमेदवरजी ! आपसे हमे एेसी भारा तो नदीं थी । आज श्राप 
गृजरात के माथे पर कलंक का टीका लगवा दिया। आ्षिर मापने 
एेसा किया क्यो 2?" 

वेचारे सोमेद्वरजी कौ अखं के सामने तो पृथ्वी ओर आकाश 
ताण्डव करने लगेथे। उन्हुंलगस्हाथाकि जसे वे मूर्धत हकर गिर 
जायगे । उन्होने फटी-सी मखो सं एक वार पंडितं हरिहर की ओर 
देखा मौर फिर धयह्‌ भढ है" “* "यहु भूठ ह यह्‌ भू है चित्लाते 
हुए वे सन-समा से चले गए । 

घर आकर भोले सोमेदवरजी घरण्टो तक पत्थर का वृतं वनकर वटे 
रह । उनके सामने ताड़पव्र पर लिखा हुजा उनका काव्य विखरा पड़ा 
या । बहुत समयतकवेन दलेन इले, नक्िसीसे बोन चाले) 
रात दोन को आई । सारे कक्षम श्रंघेरा छने लगा) तव सोमेश्वर 
उठ । उन्होनि अपने आजत्तक लिखे हुए सभी काव्यो की एक गठरी 
यनाई भौर चृपचाप किसी से विना कुछ कटे-सूने वे जंगल के रास्ते पर 
चल पड़ । 

जंगल मं एक वावड़ी पर पहुंचकर पंडित सोमेदवर पानी मे दलांग 
लगाने स पहले एक वार अपनी जीवनमर की कमाई को वड़ी , हसरत 
भरी निगाहों से देखते रह गए--रात-रात, मर जागकर .उन्टनि कितने 


परस्थम मौर उमय से इतने सारे प्रेष्ठ काव्य का पूजन क्ियाथा। 
उनका वह सारा परिश्रम तो आज धूर्लमे मिलदही गमा था, ऊपर से 


उनके माथे पर कलकः यौर सम गया था, चौरी का! ञव ईष क्तकः 
को सेकर क्या वे जीदित रह्‌ सक्ते ये ? 


कुच देर तक वे यही सवे सोचते हुए वपनौ रच॑नाओौ को देखते दं 
ओर फिर व्‌ गठरी उठाकर उन्हौनि पानौ मे कूदने की तैयासै कौ । 

उसी पमय उन्हे भृगुकच्छके मार्गे पर दूरे मशालोका प्रकाश 
भिसमिलात्ता हना दिकारई दिया जीर घोडे की टाप उनके कानोते 
टकराने लगी । इस समय इस माग से धोलके की श्रौर कौन वेढा चता 
आर्हा है यहु जानने की उक्कठा मे पडत सोमेईवर ठहर गए । प्रकाश 
आगे वटतः गया श्रौर कु दी देरमे द्सनदौस सैनिको के आप-जष्मे 
धोडे प्र्‌ स्वार वस्तुपालं को उन्होने पहिचाने लिया । तवेतक वस्तुपाल्‌ 
उस वावहो के बिलकुल समीप पहु चूके थे} वावडी उष चन-पथके 
बिलकुल किनारे हौ धी । वस्तुएाल नै भाल कौ सिलभिल येयनौीभे 
एक व्यक्ति को वावडी के चत्रूतरे पर खडा देखा ओर पुकारकर पृञ्ा-- 

<कोन है वहां?" 

कोद उत्तर नही आया } पडत सोमेदरवर फी हालत दंडी विचित्र 
ह सदी धौ । अन्तिम समय मे जपने वालपन के मित्र से मिलकर उन्हे 
प्रसप्तता भी थी गौर सीमातीत हैरानी भी कि वे वेस्तुपाल को भपता 
कोन-षां मुह्‌ दिखाएगे, उनसे क्या कुमे ? 

अपने प्रदन का उत्तर न भिलने पर वस्तुपाल को कु सखी हई } 
वे अपना घोडा श्राय बदाकर वावडी कै किनारे पहुंच गए । जाकर 
उन्दने उस सकोच से धव साते हए व्यक्ति को देखा तौ राजगु पडत 
सोमेश्वर } जगल मे वावडी फे किनारे सोमेदवरजी ? भौर उनके हाथ 
म वेधी हई एक गठसौ ? तुरन्त घोडे से नीचे उतरकर वे सोमेदवरजी 
के परसि गए गौर बोते-- 

"सामिदवरजौ 1 जाप यहाँ ? इस्त सपय? क्याकरर्हे हो इस 
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पुनसान जंगल मेँ इस समय ? इस गख्रीमे क्यालिये हौ ?" 

पंडित सौोमेदवर की आंखों से कर-फर आंसू वहने लगे 1 इतनी देर 
वाद पहली वार उनके कठ से अव आवाज निकली - 

मै लुट गया मित्र ! यँ वरवादहौ गया। गुजरात के राजगुरु 
करमारदेव का पुत्र कलेकित हो गया । मेरा सव कुं समाप्त हौ गयी । 


ग्रच्छा हुभा जो इस अन्तिम समय मे आप भं गु, अन्यथा यह्‌ इच्छा 
भी शेप रह जात्ती 1 


इतना कहकर सोमेश्वर एूट-फूट कर रो पड़ । वस्तुपाल को कुच 
सम में नहीं जायाकि माजराक्यादहै ? वड़ी कठिनाई से अपने मित्र 
को आदवस्त करते हृए वे वोले-- 

“श्रे पंडितः, इतना घवरा क्यो रहे हौ ? मू कुचक्टो तो सही 
कि आखिर हुमा क्या है ? मेरे रहते कोई तुम्हे लूट ले यह हौ सक्ता 
क्या ? ओर तुम्हुं कलंक लगाने वाला कौन माई का लाल गृजरात्मे 
पदा हो गया, यह भीतो सुन्‌ 2" 

वहुत देर वाद पण्डित सोमेदवर ने सारी घटना वस्तुपालजी को 
वताई्‌ प्रौर कहा- 

“अव मेरा जीवन व्यथे दहै" भिव! मैकिसीको अपना मुहु भी 
नही दिखा सकता । तुम न अति तो अवतक मै अपने इस जीवन `को 
समाप्त कर देता ।“" 

सारी घटना को सुनकर कु क्षण तो वस्तुपाल गम्भीर हौ कर 
विचार करते रहं गए मौर फिर एकाएक वे जोर से हंस पडे ! हैसते- 
हसते ही वोले- 

“वड माले हो तुम भी सोमेश्वर ! इतनी मामूली-सी वात पर इस 
तस्ह्‌ धवरा गएु । चलो-चलो मेरे साथ, कल उस्न पंडित हरिहर को 
प्रतातए हूं कि कौन चोर है ओर कौन साहुकार 1 

““विन्तु मै अपमानित हो गया हँ वस्तुपाल""* “17 

“चिन्ता न कसे । तुम्हरे ग्रपमाने का पूरा वदला ल्‌गा । पागलपन 
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मत करौ । चसो यहाँ चे 1 

आरवस्त होकर पण्डित सोमेश्वर आपिर वस्तुपासं क साय धोतके 
लौटे । मागे मे हसी करते ए वस्तुपात ने कदा 

“लेकिन पण्डित 1 मु तो सच-सव बता ही दो, यह्‌ कान्य दवा 
तोतुम्हीनेदहैन?" 

“वया कहते हो मित्र । भ्रवतुमही मु प्रर सदेहुकरने कमे? 
तवे मुके वापिस्तहौ क्यो तियःचतेजा र्हैय?" 

वस्तुपाल यह सुनकर एकं मुक्त देसी हंस पडे । उन्दने उत्तरम 
इतना ही कदा-- 

“कल गुजरात को राजसभा मे फसता होमा 1" 
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धेर आकर गुज रत्तं के जमात्य ने तुरन्त एकं मालवी योद्धा का वेश 
पारम हिया ! मपनी वेदभूुथा ओर चालडालं दक हूहू मातवी बना 
कर वे धरं से बाहर निकल पडे । 

इरदूर तक जिसकी स्याति फल रही धी, एेसौ गुजरात कौ राज-खमा 
म अपनी विजय का डका वजाकर एडितं हरिहर मै बाज गहरी छानी 
थी } छनती तो संर प्रतिदिन थी, किन्तुं भाज कुदं विक्षेप इन्तजाम के 
साय दनी थी । वादाम, पिदते, केशर इत्यादि भानन्दपरद भौर पौष्टिक 
पदार्थो के साथ धुरी पिसौ विजया भवानी क्रा भया माज पडत हरिद्र 
ने दुगनी मात्रा मे प्रेम-वूवेक गहरा स्यिषाभौर मस्ती म इवेह 
वे नपनी राजसी शया पर सेर दए थे ! उनके दो-एक दिश्वस्त शिष्य 
उनकी पमचपी कर रह ये भौर विजया नवानो कौ कृपा से ासमनरमे 
चृ हए भमने गृष्देवं को उनकी प्रशसा के धूत वौप-बधकर आसमान 
मही लटकाए हए ये 

उघी समम पडित दृष्हिर को तेवा मे एक मातवी योद्धा उपस्थित 
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सुनसान जंगल मेँ दस समय ? इस गठरीमे क्या लिये हो? 

पंडित सोमेश्वर कौ आंखों से भरकर आंसू वहने लगे । इतनी देर 
बाद पहली वार उनके कंठ से अव आवाज निकली - 

म लुट गया मित्र! मै वरवादहोौ गया। गुजरात के राजगु 
करमारदेव का पुत्र कलेकित हो गया । मेरा सव कुछ समाप्त हौ गया । 


प्रच्छा हुया जो इस अन्तिम समय मे आप भा गए, अन्यथा यहु इच्छा 
भी रेप रह जाती । 


इतना कहकर सोमेदवर फूट-फूट कर रो पड़े । वस्तुपाल को कुठ 
समभ में नहीं आया कि माजरा क्या है? बड़ी कठिनाई से अपने मित्र 
को आइवस्त करते हुए वे वोले- 

“प्ररे पंडित, इतना घवरा क्यों रह हो ? मु कुछ कहो तौ सही 
कि आखिर हुमा क्या है ? मेरे रहते कोई तुम्दँ लूट ले यहं हौ सकता ह 
क्या ? ओर तुम्हे कलंक लगाने वाला कौन मार्ई का लाल गुजरातमें 
पदाहो गया, यहभीतोसून्‌ 2” 

वहत देर वाद पण्डित सोमेश्वर ने सारी घटना वस्तुपालजी को 
वताई ग्रोर कहा- 

“जव मेरा जीवन व्यर्थंहै, मिव! म किसीको अपना मुह्‌ भी 
नहीं दिखा सकता । तुम न आते तो अबतक म अपने इस जीवन को 
समाप्त कर देता 1 

सारी घटना को सुनकर कुंछंक्षण तो वस्तुपाल गम्भीर हो करं 
विचार कसते रह्‌ गए मौर फिर एकाएक वे जोरसे हंस पड़े । हंसते- 
हसते ही बवोते- 

"चड़ माले हो तुम भी सोमेद्वर ! इतनी मामूली-सी वातत परं इस 
तरह्‌ घवरा गए । चलो-चलो मेरे साथ, कल उस पंडित हरिहर को 
प्रताता हूं किं कौन चोर है ओर कौन साहकार 1“ 


“किन्तु र्म जपमानित हो गया हँ वस्तुपाल"""*“ ध 
“चिन्ता न करो । तुम्हारे श्रपमान का पुरा बदला लगा । पागलपन 
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मत करो \ चलो यही से ¢ 

आश्वस्त होकर पण्डितं सोमेश्वर आखिर वस्तुपाल के साय पोलके 
लौदे 1 मार्गे मे हंसी करते हए वस्तुपाल ने कहा-- 

“लेकिन प्त ! मुभे तो सच-सच दता ही दो, यह्‌ काव्य र्वा 


तोतुम्हीनेदैन ? 
“क्या कहते हो मित्र ! भ्रव तुमह भुकं पर सदेहकसे लगे? 
तव मुभे वापिस ही क्यों लिये च्तेजारहे हो?" 


वस्तुपाल यदं सुनकर एक मुक्त हंसी दंस पड़े 1 उन्दने उत्तरमे 
इतना ही कटा-- 
“कल गुजरातं की राज-समा मे फंसला होगा ।“ 
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घर आकर गुजरात के अमात्य ने तुरन्त एक मालवी योद्धाका वेद्य 
धारण किया । अपनी वेशभूषा भौर चलढाल सवे हुवहू मालवी बना- 
करव धर से बाहुर्‌ निक्रलं पडे। 

दूर-दूर तक जिसकी ख्याति एल रही घी, एषी गुजरात की राज-घमा 
मे अपनी विजयं का डका बजाकर पडत हरिहर ने बाज गही दानी 
यी 1 छनती तो सैर प्रतिदिन थो, किन्तुं गोज कुछ विदेय इन्तजीम्‌ के 
साय दनी थी । बादाम, पिदते, केदार इदयादि आनन्दप्रद बौर पौष्टिक 
पदार्थो के साथ पुटो-पिसी विजया भवानी का भ्रटा भाज पडत दसहिर 
ने दुगनी मात्रा मे प्रेम-पुवेक प्रह कियाथामौर मस्तौ मे दूये द्रृए 
वे अपनी राजसी धैया पर लेटे हए च । उनके दो-एक विश्वस्त रिप्य 
उनकी पगचंपौ कर रे ये मौर विजया वानो कौ कृपां से बासमनेमं 
चद हए अपे गुरुदेव को उनकी प्रसा के पुल वापि-वाधकर आखमान 
मही लट्काए्‌ हए ये । 

उसी सरमय पिव हषर कौ तेवा में एक मा्तवी योद्धा उपस्थित 
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मुनसान जंगल मेँ इस समय ? इस गव्रीमे क्यालियि हो ?° 

पंडित सोमेरवर की आंखों से कर-फर आंसू वहने लगे । इतनी देर 
वाद पहली वार उनके कठ पे अव आवां निकली- 

म लुट गया मित्र ! म वरवादहो गया। गुजरात के राजगुरु 
कुमारदेवे का पुत्र कलंकित हौ गया । मेरा सव कुद समाप्त हौ गया । 


म्रच्छा हुमा जौ इस अन्तिम समयमे जाप आ गए, अन्यथा यह्‌ इच्छ 
भी ज्ञेप रह जाती 1" 


इतना कहकर सौमेश्वर फूट-फूट कर रो पड़े । वस्तुपाल को कु 
सम मे नहीं भाया किं माजराक्या है? वड़ी कलठिनार्ई्‌ से अपने मित्र 
को मारवस्त करते हृए वे बोले -- 

“श्रे पंडित, इतना घवरा क्यौ रहे हो ? मूकं कुछ कटो तो सही 
किं आखिर हुमा क्या है ? मेरे रहते कोई तुम्ँं लूट ले यह हो सकता है 
क्या ? भौर तुम्हे कलंक लगाने वाला कौन माई का लाल गुजरातंमें 
पदा हो गया, यह भीतो सुन्‌?” 

बहुत देर वाद पण्डित सोमेर्वर ने सारी घटना वस्तुपालजी को 
वताई ग्रीर कटा- 

“अव मेरा जीवन व्यथेदहै, मित्र! ्मैकिसीको अपना मुह भी 
नहीं दिखा सकेता । तुम न जाते तो अवतकं म अपने इस जीवन को 
समाप्त कृर देता ।'' 

सारी घटना को सुनकर कु्क्षण तो वस्तुपाल गम्भीर हो कर 
विचार करते रह्‌ गए भौर फिर एकाएक वे जोर से हंस पड़े । हंसते- 
हसते ही वौले- 

“वड भोले हो तुम भी सोभेदवर ! इतनी मामूली-सी वात पर इस 
तरह घवरा गए । चलो-चनो मेरे साथ, कल उस पंडित हरिहर को 
पतातत हुं कि कौन चोर दहै मौर कौन साहुकार 1“ 

“किन्तु म जपमानित ह्य गया हूं वस्तुपाल""^“*".।' 

“चिन्ता न करो । तुम्हारे श्रपमान का पूरा वदला लूगा) पागलपन 
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मत करो 1 चलो यहाँ चे 1“ 

जाश्वस्त होकर पण्डित सोमेश्वर आखिर वस्तुपाल के सराय पोसके 
जोट ! मागं मे हेरी कसते हुए वस्तुपाल ने कटा-- 

“लेकिन पण्डित । मु तो सच-सख वता ही दो, यह कान्य स्वा 
तोतुम्हीनेहै न?" 

शव्या कटूते हो मित । श्रव तुम हौ मुष पर स्देह्‌करे सगे ? 
तव मुके वापिप्नहीक्योलियिषतेजार्हहो? 

वस्तुपाल्‌ यहे सुनकर एक मुक्त देसी दं पडे ‹ उन्दने उत्तरम 
तना ही केदा- 

“कसं गुजरात की राजसभा मे फंखला होगा 1" 


1 > > 1 


धर आकर गूजशत के ममात्य ने तुरन्त एक मालवी योदा का वेदय 
धारण क्रिया 1 अपनी वेशभरुपा भौर चालढात सव हैवहु मालवी वना- 
करवे धरसि बाहर निकल पड 

दूर-दूर तक जिसकौ स्याति फल रही थी, देसी गुज यत की राज-समा 
मे अपनी विजय का इका वजाकर पडत हस्दिर ने माज गहुरी छानी 
थी 1 दनती तो सैर प्रतिदिन भी, किन्तु माज कु दिगैष इन्तजामके 
साय दनी थी । दादाम, पिदते, केदार इत्यादि अगनन्दप्रद भौर पौष्टिक 
पदार्थो कै साध धुटौ-पिसी विजया मानौ का भरदा जज प्दठि हरिहर 
से दनी मात्रा मेप्रेम-पूर्वक ग्रहण कियाथाओौर्‌ मस्ती मे दवे दृष 
दे जपनी -एजषौ चया पर ठट हुए ये । उनके दो-एकः निवसत तप्य 
उनकी पगचपौ कर प्र ये भौर विजया भवानौ कौ कृपा से भासमान मँ 
चदे हुए अपने गुख्देव को उनकी प्रा के पुल चाँध-्वाधकर बासमान 
मेही लट्काट्‌ हए ये । 

उसी खमय पदित्र दृष्िर फी वेवा मे एक मासयो योदा उपस्वित 
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हुआ । आदरपूव॑क उसने कविवर को प्रणाम क्रिया श्रौर विनीत भावस 
एक श्रोर वैठ गया । कविवर ने श्रपनी कपकती हुई लाल-लाल आखा 
से उस व्यविति को देखा गौर कहा- 
"मालवी भटराज दिखाई देते हो 2” 
` भनजीगप्रभ्‌ 1 आपको तो सरस्वती के वरदान के साथ-साथ दिव्य 
दुष्टि भी प्राप्त है ! आपने ठीक ही जाना उज्जयिनी कावासी हं)" 
 श्प्रमृ" मगन थे, अव श्रौर-भी प्रसन्न हौ गए वोते-- ॥ 


"योद्धा हयेकर भी विनीत हो । यह बडी अच्छी वात दहै। इधर 
कंसे म्राए ?” ` 


` श््रभास पाटन मे भगवान्‌ सोमनाथ के दरेन.करने निकला था) 
उधर से लौटते हुए सोचा कि गुजरात की राज-सभा ओर अमात्य 
वस्तुपाल के कवि-मंडल कौ वड़ी कीति सुनीदहैतो जरा देखता चल्‌. । 
किन्तु प्रभृ, श्राज भ्रापने भरी-सभामे उस कवि-मंडलके सिरमौर 
सोमेदवर पंडित की जो गत वनाई उखे देखकर वड़ी आत्मतप्ति हुई । 
अपने मालवा की इज्जत रह गर 1" 

तरंग पर तरंग चड़ गई । पंडित हरिहर आननन्दातिरेक मे उठकर 
कु सीधे वंठ गए ओर वोले-- , 

"अरे मटराज ! एेसी-ठेसी तो कितनी राजसभाएं देख चूका हं । 
सोमेदवर जसे कितने ही कवियों को पछाडइ चृका हूं "वहु तो आज 
वस्तुपालजी नहीं भ वरना उन्ं भी कविता लिखना सिखा देता 1?" 

मालवी भटराजे के ओठों पर एक रहस्यपुणं मुस्कान फल गडई 
उसे दवाते हुए उसने कहा-- 

"श्राप जसे कविहिरोमणि के सामने क्या सोमेश्वर ओर क्या 
चस्तुपाल. ? किन्तु प्रभू जपतो अपनेदही है, इसीलिये कहता हँ किं यह्‌ 
भच्छाही हुआ कि उस समय वस्तुपाल उपस्थित नहीं थे 1" 

“क्यों? वहहोतातोक्याकरलेता?" । 

,अत्यंत विनय प्रद्रित करते हुए मालवी भटराज ने उत्तर दिया-- 
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क # 


ष्डया मतलव तुम्टः खाइ + 
"नकद विदेप सदी, विन्त देय न रणा वीररवल की. युद्धि 
रतो जैसे पत्थर पड मए च यदि वस्तुपाल 
इतना पता श्री न लते कि जयिनी के के मदिर प किस 
स्यान पर वह श्वित्‌ { हना 
पडत र उठे \ उन्न गौर्मे मालवी 
केचेदरेकी मो देवा ओर फिर = प्यक धकर 
फुसपुमति हु न सेर 
४; \ तुमत नपे न्‌? 
"विल्कुल उ निनी का व ट परभु ' रतिदिन महाका के 
दन्‌ कसले जाता उखं तिणाल म एक-एक ते पिबत 
> \ दचपनम के (्मिचोनी वलन 
था \ अप त 
पहिठ द नया खद दोन वगा वा \ उन्होने कद 


"तुस मालवा क तरफ कव जा रह 

"यस, बडे सेर दी चल दूमा। जानिदे पे श्राप दर्वीम्‌ एक 

बर ओर कर त्ने का मोह छोड नदी संका देने आया 

ध्‌ कविवर १९ 

द वाठ नरी मनोह बात नही । हौ तुम प्रात विनी 
देवपास के नाम मुम दुध 


करल चाद्य ४" 
मालवी दस द््पी  प्दिव्त क्तो बात सुनकर मन 
टो-पन्‌ मुस्क या न्न वद्‌ बोल 


"आपकी कृपा से इतना हो जायतो फिरक्या चाहिये प्रमु । 
अवन्ति-नरे से कह दभा कि आपने बड़े कौशल से गूजरात के राजकवि 
का मान-मर्देन कर दिया है । 

"अव इस प्रसंगको रहने दो मटराज ¦ 

"नेतो यह प्रातःकालदही चला प्रभू ! किन्तु मेरी यह जिज्ञासा 
वनी हई है कि आपने सोमेरवरजी के काव्यको रब्दशः कंसे दुहरा 
दिया 7 

यह्‌ कूकर मालवी भटराज ने शीघ्रता से इधर-उधर एक दृष्टि 
फकी मानो वह्‌ इश्च रहस्य को वड़ा गुप्त रखना चाहता हो । पंडित 
हरिहर उसके जालमे फंस दही चुके थे । वीरे से उन्होने कहा- 

तुमतो अपनेही आदमीहो भटराज ! तुमसे क्या छिपाना ? 
वस्तुतः मूके सरस्वती का वरदान प्राप्त है किएक वार सुनकर मुभे 
किसीभी काव्य के एक सौ आठ इलोक तक कठस्थदहो जाते 1 

"धन्य है, धन्य है, प्रभु { यहु भी वडी तपस्या की वात है} 

भसोतोरह ही भटराज ! जच्छ, तुम्हे किसी वस्तुकी आवश्यकता 
तो नहीं? | 

"नही, नदीं प्रभू ! आपके दशन हुए, कृपा प्राप्त हुई, वसत यही 
पर्याप्त है । अच्छातो चलू, सुवह्‌ जल्दी ही प्रस्थान करनादहैन ?"° 

अपराधी का हूदय सरलता से आरवस्त नहीं होता । पंडित हरिहर 
के मनम भी चोर वैठा था जौर उन्दं कुरेद-कुरेदकर कह रहा था-- 
कहीं इस मालवी भटराज ने पोल खोलदीतो? 

अस्तु, श्रपने गले में पड़ी हुई एक ॒वहुमूल्य मोतीयों की माला 
निकाल कर पंडित हरिहर ने वड़े प्रेमपूर्वैक मालवी भटसयाज कोदेते 
इ९ कटा | 

“भटर ! यह्‌ तो तेते दी जाओ 1 इतनी दूर आएश्टो"भौर 
खाली हाथ घर लौटोगे तो भटराजिन रूढ जायगी । मेरी जोरसे यह्‌ 
प्रेमोपहार तो लेते ही जाम 1 | 
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मालको नटराजन मूद्धाही मृदा म मुम्कगतं हए वह मातियाका 
मातस तरी जीर कवीश्वर कां प्रणामे करफं वहु अ धकारम पिनीन 
ह) गया । 


> ॐ 1 1 


दुसरे दिन राजेसमाम तित रेखनक्फिवि नौ ठौरम्हीषः। 
वस्तुपाल लौट जाए थ जीर धालकेकौ प्रजा यहु दवनेक लिय वडी 
उत्सुक थी जवे वेक्याक दहै? पडत मामेशवर क जपमान कं वाद 
व पडत हरिहर जर वस्तुपातम कमो ठनती है । गुजरात का जमाद्य 
गुजरत्ति कै गौरवकौ रभा ज्रि प्रकार क्रताहै यह्‌ न्मेके पि 
उत्कदित हाना ला के लिय स्वामाकिक दही था! 

राज सभाम पडित्रि हर्ट्रि उमी गानकं माय विराज हुण्थ। 
वस्तुपात कुद देर स पहुंच । जव वे नाण तव उनक् प्रभूत व्परितत्व 
को देखकर पडत हृरिहूर मनही मन कुयु हित गए । वस्नुपात का 
ऊंचा भरारूरा बलिष्ठ छरीर, महु रथ मपनीत्री नौर चमक्ती हुई 
निं उ-है जय न्यक्तिया से सहमे ही अतग जर विनष्ट करं न्ती वा। 

प्रप प्रासन परेर्वंठन क वाद माय न प्रित देण्डिरकौ 
सबोधितं करतं हण कहा- 

कवीदस्वर ! गुजरतिको राज-सनाम एक यार्‌ प्रापक स्वाय 
फिरसकरताहं। खद य कल उपत्यित नहादहा मकरा था॥ 

‹ कार्‌ वति नही अमायवर ! आज नापवं दगनहां सवं यदी 
वहत है । आपकी कीति बहुत दूर तक पौनी टै । मुननर यहा तक चता 
नाया ह । कुद्धं कान्य चुनाव । 

पद्धित दरिहिर न यह कहा गौर वस्नुपाल ठडाकर ठम पड ! वा7-- 

दृश्वीजिण कवीदवर । नप जस्त दिग्गज कंवि क मनम्‌ जपना 
(< मुनाकर मु सामेश्वरजी जमी हतत नही वनवानी । 
@ वस्तुपाठरजीकी तीव्र भममदा दष्ट ष रष््टि मिलाना पडिति 
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हरिहरके लिए कठिन हौ र्हा था । उन्होने जेसे-तेसे कहा-- 

“वस्तुपालजी ! वह तो विवदता थी, मै क्या करता ? उन्होने 
चोरी का काव्य सुनाया दही क्यों? 

““कवीर्वर ! एक वात आपको कहता हूं, यहं गुजरात को राज-सभा 
है । यहाँ सच गौर भूढ का फसला वड शीघ्रता से होता ट 1" 

इन राब्दों के पीय जो कठोर निङ्वथ था उसने पंडित हरिहिर को हिला 
दिया । रात को मालवी भटराज ने भी कहा था किं वस्तुपाल होते तो 
विना कुछ उखाड़-पदछाड किए रहते नहीं । तो क्या काव्य भौर कला में 
आकण्ठं दूवा रहने वाला गुजरात का यहु अमात्य वास्तव मँ उनकी 
कलई खोलकर रहेगा ? भीतर उरते-उरते, किन्तु ऊपर से हिम्मत वां 
हुए पंडितं हरिहर ने कहा-- 

“सत्यता का प्रमाणतो कल भरीसभा मेदे चूका हूं अमाव्यवर।'' 

“नहीं कविराज ! एक तो कल सभा भरी नहीं थी, विना अमात्य 
के कोई राज-सभा पुरी होती है भला ? श्रौर दुसरा मापने अपने कथन 
की सत्यता का कोई प्रमाण दिया भी नहीं था । सत्य तो आपको आज 
कट्ना पड़ेगा 1 

समा मे उपस्थित जनता स्तब्ध होकर सुन रही थी । पंडित हरिहर 
का कठ सूखा-सा जा रहा था । वे वोते-- 

“आप मेरा अपमान करना चाह रह्‌ ह वस्तुपालजी ! ” 

“अपना मान तो आपनेस्वयंदहीखोदिया है कवीदवर ! राजगरर 
सोमेरवरजी के श्रेष्ठ काव्य को चोरी का वताते हुए आपको कुल लज्जा 
तो श्रानी चाहिए थी।'' 

अव पंडित ट्रिट्रकी कायाभी काँपने लगी) वे क्रोधं करने का 
नाटक करते हुए अपने आस्न से उठ खड़ हए ओर सभा छोड़कर जाने 
` लगे । यह्‌ देखकर वस्तुपाल ने कहा- 

“इतनी शीध्र विदा ते लेंगे क्या कवीश्वर ! जैसी आपकी मर्जी: 
किन्तु जाप यदिषसे ही यहां से जाएँगे तोलोग ह्मे क्या कगे ! कुं भेँट 
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तो हमारी ओर्से भी तेते जादये ।" 

“यह्‌ कहते हुए वस्तुपाल ने जपनौ जेव से एक मोतियो की माला 
निकालकर पित हरिहर कौ भोरवढादी। उस माला को देखकर 
पिति हरिहर भय से सिदुर उरे, मानो वहु कोई बिपधर हो। चोरी 


पकड ली गर्ईथी। चोरके पांव हौ क्रितने ! घवराते हुएु उन्होने भषने 
दोनो हाथ जोडकर कदटा-- 


“क्षमा कोजिरएु वस्तुपातेजी { 

वस्तुपाल हसे 1 वोले--“क्षमा तो आप्र गुजरात की दस राज-समा 
सेरमागिएु नौर हमारे सोमेश्वरजी से माँमिषु 1 भ्रौर आपने जिस सद्य 
का स्वीकार राविको किसी मालवी भटराजके सामने श्यावा उस 
दस भरी समा के सामने भी कोजिए्‌1 इससे पहूते आपकी चुरी नही है 1" 

राजगुरु सोमेदवर को संसम्मान राज-सभामे बुलाया गया । जबवे 
पहेचे तव पडत हरिहिर उनके परा मे गिर पड़े नौर्‌ वोते- 

भ्षमा कर, सोमेष्वरजी । मेने अपको धोखा दिया, जापका 
अपमान किया । मैने सरस्वती का भी अपमान ियाहैक्रि उक्षके 
वरदान का अनुचित लाभं उठाकर नापके सारे काव्य को शब्ददाः दुहरा 
दिया नौर कटा कि यह्‌ उज्जयिनी के महाकातं के मदिरम भरित है । 

„ मने भूढ कहा था कवौदवर 1 '" 

सोमेदवरजी ने स्नेहपूवं पएडित हरिहर को उठाकर नपने ग्तेमे 
लगा तिया मौर कहा- 

“छो दिए, द्योडिए, कवीह्वर । जौ वीतं गरस वात शई । भुतं 
मनुप्यसेहोही जाया करती है 1 नापे अपने मनम कोई सवाप 
न कीजिए 1" 

ठाठस भरी हुई राज-सभा म राजगुह सोमेदवर, नमात वस्तुपास 
त्था राणा बीरधवल को जय का एके गगनभेदी पोप उद्य नीर ननन्द 
के उस घोपमे चौती हुई वात करो सारी भलीनता नौर कटुता डूत्र गई । 

कु दिन तक वस्तुपाल ने पडत हदिहिर को प्रेम नौर अआदरपरवक 
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रिहर के लिए कठिन हो रहा था । उन्होने जंसे-तसे कटदा-- 
^वस्तुपालजी ! वह तो विवदता थी, मँ क्या करता? उन्दने 
चोरी का कान्य सुनाया ही क्यो? 

“कवीरवर ! एक वात आपको कहता हूं, यह गुजरात कौ राज-सभा 
है । यहाँ सच गौर ठ का फंसला वड़ी शीघ्रता से टोता ह 1 । 

इन शब्दों के पीथे जो कठोर निङ्चय था उसने पंडित हरिहर को हिला 
दिया । रात को मालवी भटराजने भी कहा था कि वस्तुपाल होतेतो 
विना कुच उखाड-पच्ाड किए रहते नहीं । तो क्या काव्य ओर्‌ कला म 
आकण्ठ दवा रहने वाला गुजरात का यह्‌ अमात्य वास्तव में उनकी 
कल बोलकर रहेगा ? भीतर उरते-उरते, किन्तुं ऊपर से हिम्मत वाव 
हुए पडत हरिहर ने कहा-- 

“सत्यता का प्रमाणतोरम कल भरीसभामेंदे चूका हूं ममाव्यवर 1 

“न्तहीं कविराज !{ एक तो कल संभा भरी नहीं थी, विना अमात्य 
के कोई राज-सभा पूरी होती दै भला? रौर दूसरा आपने अपने कथन 
की सत्यता का कोड प्रमाण दिया भी नहीं था। सत्यतो आपको आज 
कटुना पड़गा 1*` 

सभा मं उपस्थित जनता स्तन्ध होकर सुन रही थी । पंडित हरिहर 
का कठ सूखा-सा जा रहा था । वे वोते-- 

“आप मेरा अपमान करना चाह रह ह वस्तुपालजी ! 

"अपना मान तो आपनेस्वयंदहीखोदिया है कवीरवर ¦ राजगुरु 
सोमेरवरजी के ध्ेष्ठ काव्य को चोरी का वताते हुए आपको कुं लज्जा 
तो श्रानी चाहिए यी 1" 

अव पंडित हरिह्रकी कायाभी कापनै लगी । वे क्रोध करनेका 

नाटक करते हुए अपने जाप्तन से उठ खड हए ओर सभा छोडकर जाने 
लगे । वह्‌ देखकर वस्तुपाल ने कहा-- 

"इतनी शीघ्र विदाने लेगे क्या कवीश्वर ! जसी आपकी मर्जी । 
किन्तु जाप यदिषसे ही यहांसेजा्एुगे तोलोगदहमे व्या करगे ! कुद भेँट 
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तो हमारी रसे भी तेत्ते जादये ।" 

“यहं कहते हुए वस्तुपाल ने भपनी जव से एक मोप्तियौ कौ माला 
निकालकर पडत हृर्हिर कौ ओर वढा दी 1 उस भाला को देषकर 
पडत हरिदेर भय से मिहूर उठे, मानो वह्‌ कोई विपधर हो । चोरी 


पकड ली मई धी । चोरके पाव ही कितने ¦ षवरातते दए उन्होने अपने 
दोनो हाथ जोडकर कहा-- 


“क्षमा कीजिए वस्तुपालजी ! 

वस्तुपाल दते । वोते--“क्षमा तौ जाप गुजरात की दस राज-दमा 
मे ्मगिए्‌ नौर हमारे सोमेश्वरजी से मांमिए्‌ । मौर आपने जित स्य 
का स्वीकार रात्रि की किकी मालवी भटराजके सामने क्रियाया दे 
इसं भरो सभा के सामने मी कीजिए । इमसे पहने अपक चृषटरी नही है 1" 

रोजगरु सोमेश्वर को ससम्मान राज-सभामे बुलाया गया । जववे 
पृते तव पडत दृष्टिर उनके परो म निर पड़ नौर वोने-- 

न्मा कर, सोमेव्वरजी । मैने जापको धोखा दिया, जापका 
अपमान किया । मैने सरस्वती कामी भपमानस्रियादैकरि उसके 
वरदाने का ननुचित लाभ उठाकर आपके सारे कान्य को शब्दश. दुहरा 
दिया ओर कहा कि यह्‌ उज्जयिनी के महाकाल के भदिरमे म्रक्गितहै। 

, भने मू कहा था कवीद्वर {'" 

सोमेदवरजौ ने स्नेहुपूवं पडिति हर्हिर को उठाकर नपनेगलसि 
लग लिया जौर कहा-- 

'्योदिए, द्ोडिएु, कवीश्वर } जो बीत गई सो वातत गई । भूत 
भनुष्यसेहोही जाया करती है । जाप अपने मनम कौई साप 
न कीजिए ॥ 

ठतसाटषे भरी इ ई राज-सभा मे राजगुरु मोमेदवर, अमात्य यस्तुपास 
त्तथा सणा रीरथवत कौ जय का एक गगनमेदी घोप उढा नौर्‌ भानन्द 
के उम घोपमरे बत हई वातत को सारो मलीनता नौर कटुता इव गई । 

कु दिन तक वस्तुपाल ने पडित हरिहर को प्रेम भौर आदसपूर्वेक 
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अपना ही अतिथि वनाकर रखा ओर जी भरकर उनका काव्य सुना 
तथा अपना ओर अपने कवि-मंडल का काव्य उन्हं सुनाया । अन्तर्मे 
पंडित हरिहर अपनी गरजरात-यात्रा कौ एके मधुर स्मृति लेकर 
विदा हुए । | 

जाने से पूवं उन्दाने कटा- 

वस्तुपालजी ! आपके विपयमे जसा सूनाथार्वंसाही आपको 
पाया । कुसुमादपि मृदुनि, वज्रादपि कढोराणि' वाली उक्ति आप पर 
चरितार्थं होती है । आप कुसुमसेभी कोमल दहै, वच से भी अधिक 
दुटु हं । आपके कमेमें वज्र की कठोरता ओर हृदय में -अमृत्त का निवास 
दै । अस्तु, ह अमृतपृत्र ! मेँ ्रापको प्रणाम करता टू ।' 

वस्तुपाल ने प्रेमपूर्वकं पंडित हरिहर के कन्थे पर हाथ रखा ओर 
मुस्करा दिए । 

ठ्‌ मुस्कान कितनी सरल, क्रितनी मोहक, कितनी अमृतमय थी ! 


॥। 


नैः नैः कैः 
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्रोधी रौर तूफान 


चद्वाचती क परम्रार घारवयदव का मदद वकर एक्‌ दूत तम 
जाया षा! उसने वतावा-- 

° दिल्ली क मुत्तान मजुरहीन का सन्ये गिन्यु-पदय म प्रविष्टह्‌ 
चूक गीर उनका इरादा गुजराते कानार क्ढन कार! स्वमान 
ने क्हूगवाग्राहै रि जवतक ण्ड ना प्ररमोर जावि है सुल्तान का 
सनानाका नद्‌ क् मयस गुजरतम नहा घृमन द्विया जगा 1 
किन्तु सुल्तान काना विते स्रस्यामदहैः दमय नापरा सादपान 
रह्ये का धावश्यक्तां है । 

दग बुनकर राणा उारधवेत कुद चिनितं दण । पता नहा कपा 
वचपन खहा यवना कीनारमे णक नेय उनकं दृदयम नमा गया 
चा) शायद य साचन थ फि पवन जय हान र। उदनि जमास्य 


वेस्तुपान मरक्हा- 
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'वस्तुपालजी † यवन जा रहे ह । अवक्याहौगा ?.' 

"यहु मौ एक दिन दोना दी था राजन्‌ ! चलिए, गुजरात के मायं 
मे एक जो यन्तिम वाधा थी वह भी उखाड कर फक दी जायगी । अषप 
चिन्ता न करे । राणा वीरववलसे यह्‌ कहकर वस्तुपाल ने दूत से कहा- 

श्राव के बढ सिह वारावपदेवजी से कट्ना कि चदट्रान वनकर अड्‌ 
जाय । गुजरात का सैन्य लेकर मँ आता हं । सुल्तान कौ सेनाभो को वे 
मागं में विल्कुल न छेड़ । ठठ ब्रु की गहरी घाय्योंमे सारीसेनाको 
धस जनेदें। फिरवे पीरेसे उनका मागं रोकलं। मैसामने से 
आगा । इस वार आत्रू की घाटियों मं सोलंकियों भौर सुल्तान के भाग्य 
का अंतिम फसला कर ही डालना है 1 

ऊचे आब्र पवेत के बृढ शेर धारावपंदेव का दूत गृजरात के अमात्य 
का संदेश लेकर विदा हुमा । | 

मात्र पवत पर अनुपमा की देखरेख में एक अद्टितीय जिनमंदिर का 
निर्माणहो र्हा था । संगमरमरके शुभ्र आर चिकने पत्थरों मे भारतवयं 
के श्रेष्ठतम रित्पी अपनी चनी गौर हृथीदियों से कला को जीवन्त 
स्वरूप प्रदान कर रहं थ । वड़े भाई मल्तदेव की अन्तिम अभिलापाकी 
पूति का दायित्व तेजपाल ने लिया था मौर अनुपमा दिनरात पागल-सी 
होकर इस सारे कायं की देखभाल केर रही थी] कतक जो निर्जीव 
पट्वर्‌ थे, आजत्रे नाना प्रकार के आकार ग्रहण करके वोलने-से लगे थे। 

ठीक उसी समय यवनो की ्ग्राषी आई । 

संयोग की वात किरआंधी अकेली ही नदीं भाई, श्रपने साथ तूफ़ान 
भौ लकर्‌ श्राई । दक्षिण के देवगिरि के नरेद ्िवणदेव ने भी गृजरात 

को मटियामेट कर देने कौ अपनी पुरानी अभिलापा की पृरत्ति करने का 
यटा अवसर चूना । वह्‌ तूफ़ान कीतसर्ह्‌ आगे बढता ह्रा तामप्ती फ 
किनारे तक अआ पंचा । ` 

वस्तुपाल को जव सिवणदेव के श्राने वदने का समाचार मिला तव 
वे दिल्ली के सुल्तान का सामना करे जा रहं ये । उन्होने परिस्थिति 
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पर्‌ प्रभीरता से विचार क्रिया जौर्‌ तेजपक्त मे कष-- 

न्तेजू । देवयिरि के यादद को भीः यही ब्रवयर्‌ पिता है । सेकिनं 
चिन्ता नही, तू सिधणदेव को ऊेक्त पटहं दिन वक ताप्ती कै उस 
किनारे पर्‌ रोक न, तवे तक मै आता हू । याद रमना उ इ किन 
पर नही उत्तरे देना है । यादय भयानक नडे ह भौर निषणक्व कौ 
तयारी वरदस्त है । यदि वह्‌ दम क्विनारे पर उतद गयातमे फिर उपे 
रोकना कथन होया । मुर दिल्नी फे युत्ता को दिल्ली का रास्ना 


दिखाने मे पन्द्रह दिन लग ज्ये, तवतके त्र स्रिथणदेव को रोक 
सेमा न्‌?" 


“रोक तूभाः, वडेभया 1" 

जनम क्य मिष थ तेज्व १ जधिकः कात करना उदे जति दरी 
थो ! छोटा-सा उत्तर देकर चुपहोगया) क्नततुन्ेकं तूगा' नदो 
ह शब्दोम फलाद की दृढता थी । स्तुपलनेप्यारसचे तेजपात कौ 
पीठ सोकी नौर कहा-- 

प्तेजू ! यद्‌ प्रतिम पररलषा हे } मुस्तान ओर्‌ पिधणदेव को टिगने 
समा देने के वादं गूजर प्रजेयटहो जायया । ताप्ती के इख दिनार 
अपने बहादुर सनिकाको फंता देना जौर कह देना कि एक यादव 
ताप्ती पार करके गुजरात की परती पर कदम नही रेमा 1" 

वस्तुपाल अद्भु की जोर तया नेजपाल तपती की दिया म चत्‌ पड! 

जपो भौर पकाने का सामना करनेक सिये वूर्जर्यदा केदो 
मृत्युञ्जय सपूत कृत्त-स्स्य थ} 

सिन्धु-प्देश को ध्वस्त करके विदल म्तच्छार्दिनी दिडोदतं की 
तसह चन्र की जोर बड रही यो । बस्तुपान कौ पोजना के ननुतार 
धाणद्पदेव मे उस टिङ्खीदल को धिना किसी चवतेरधं कै जाय चदने 
दिया । पचन-तेना के मार्गमे जने वाति मांकिके मौव पूते षदेष) 
कटौ कोह इवङा-दुक्का किसान मर्भे म मिति जाता ती वहं भूचनादं 
देता कि धासवदेव तो यवन मराफमणाके भपसेप्रावरूके जयता म 
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जाच््िरहं । रास्ता साफ दहं) 

इतनी आसानी से परमार मामं दे देगा इसकी कल्पना यवन 
सेनापति को नहीं थी । वह मन-ही-मन अपनी विजय पर ,गवे करता 
हा भावरू कौ घाियों में घुस पड़ा । ऊचे श्रादू पवेत के शिखरो पर प्रम 
मौर शान्ति का संदेश चारों दि्ाओं में फंलाते हए पवित्र देवमंदिरों 
को ध्वस्त करने की उस्षकी लालसा तीव्र से तीव्रतर हौतीजा रही थी। 
वहु सोच रहा था कि यह चन्द्रावती को गिराया ओर वहं गुजरात 
लिया । 

जव सारी यवन सना आरू-पवैत की घाटी मे पहुंच गई तव घने 
जंगलो मे-से निकल कर आब्रूका वृढादोर आया । उसने यवनौं के 
पी लौटने का मागे बन्द कर दिया । 

यवन सेनापति ने जव देखा किं वह्‌ पीछेसे धिर गयादहै नो वह्‌ 
तेजी से आगे वदने लगा । उस्र गहरी घाटीको वहु पार कर लेना 
चाहता था । परन्तु यदि पीछे परमार धारावर्पदेव फौलाद वनकर अंङ्‌ 
गए येतो सामने गुजंर-सेन्यको नेकर गुजरात का अमात्य वज्र की 
दीवार वनकरञखड़ाहम्राथा। अव यवन सेनान आगे वद्‌ सकती 


थीओौरन पीछे हट सकतीथी ) शेप दोनों दि्ाओं मे श्रगम्य भव्‌ 
पवत था 


भयानक संग्राम चड़) दोनों ओ्रोरसे चिरी हुई यवन सेना 
वस्तुपाल ओर वारावपदेव की तलवारसे काई की तरह कट-कटकर 
मन्रुकौ इस घाटी में विने लगी । वस्तुपाल कत-संकल्प थे कि सुल्तान. 
मोजुदीन को इस वार एेसा पाठ पादेना कि फिर वहु जीवनभर 
गुजरात की ओर्‌ मुहु न कर सकरे। 

यवन सेना संख्या मे वहत वड़ीथी। इससारी सेना को काट 
गिराने मं सुवह्‌ पे शाम पड़ गई । ओर जव भगवान्‌ भास्कर ने अपनी 
किरणे समेटीं तवतक उस टिद्धीदल का कीं नामोनिल्ान भी नहीं रहा 
था । आबू-पवत कौ उस गहरी घाटी मेँ उस दिन खून की नदी वह्‌ गई । 
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युद्ध कौ समाप्ति पर्‌ वस्तुषाल ने अपने मस्तक का स्त पोते 
हुए धारवपदेव च कट्‌ा-- 

“्प्रडा मिट यया, दव } जपने इस युद्ध म नाज जिम सौं का 
प्रदद्यन क्रिया दै वह्‌ इतिहाम म जमर रहेगा 1" 

अस्मी वपं के धारावयेदेव कौ सफेद दादी पर लाक-लाल रषत के 
दछटि वड सुन्दर लग रह्‌ ये ! मृस्कराते हए उन्दने उत्तर दिया- 

"क्या कटने हो वस्तुजल ! मैतोनब्रूढाहो मया) हाथ-षांव भव 
चलते ही कहाँ ह? 

वस्तुपाल मी देम षडे वोल-- 

श्देव 1 जव हाथ-पाँवि नही चलने है त्तव तो जायने यवन-मेना का 
यह्‌ हाल कियाद एक भी यवन सैनिक राणा वीरधवलं के पास 
जीवित्त पकडक॑ंरते जानिके लिय नही वचा? यदि हाथपाव चलते 
होते तव नाप वया करते ?"" 

"छोडो इस वात को । सेक्रिन धवे धोलकरे क्या ते जायोगे 2?" 

दूसरे दिन सेंकडा गाडियो मे भरकर यवना कै कटे हुए मुण्ड 
वस्तुपाल ने धोलके क लिये रवाना कर दिये । उन जनगिनत मुण्डो को 
देख्रकर राणा वीरधवल ओर गुजरात कौ प्रजा को बडा विस्मय हुजा। 
राणा ने रामी जयलता से कहा - 

"गरव करना है यह्‌ वस्तुपाल । मे तो समता था कि यवन वडे 
भयानक होते दै । सोचता भा उनके सिर पर सीम होते होगे, उनके 
चाट-चार्‌ हाथ अर चार-चारपरदहोते होगे) उन पर विजय पाना 
असभव है । तेकिन सुम्हारे मात्य नेतोजसे इन मृण्डोकी खेती 
काटकर ही यह भिजवादौ ह 1" 

„ सोनी जयक्तातो विस्मय-विमुग्ध जी 1 वह्‌ केवल देवतीही रद्‌ 
गई । 

उसी समय राणा वीरधवल को एक पव भिला! वह्‌ पव कच्छ 
प्रद कौ राजधानी मद्रेश्वरसे वहांके राजा भीमर्िह मे भिवाया 
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धा । राणा नै पत्र खोलकर पठ़ा-- 
“'रारा वीर्धवलजी, 


कुद समय पूर्वै हम तीनों भाई श्रापकी सेवा मे उपस्थित हृए थे) 
हमने प्रार्थनाकी थी कि आप हमें अपनी सेवा करने का अवसररदं। 
किन्तु हमने जो वापिक वृत्ति आपसे मांगी थी वह्‌ आपको अधिक प्रतीत 
हुई थी ओर आपने कहा था कि इतनी धनरादि मेती जाप हजारे 
सैनिक रख सकते हैँ । | 
आपके यहाँ से निराश होकर हम भद्रेरवर चले आए थे) यहा के 
राजा भीमसिहजी ने हमे अपनी माग से दुगुनी राशि देना स्वीकार 
करके हमे अपनी सेवामें रख लियाथा1 हुम श्रव तक उन्हीकी सेवा 
मेरे, 
अवं हमं आपको निमंचितं करते हैँ कि आप अपने उन हजारों 
सेनिकों को लेकर पंचग्राम के मेदानमे आएं चिन्ह प्रापने हम तीनों 
भाद््यो के बदलेम रवाह । आससाद आप हुम निराश नहीं करेगे श्रौर 
ग्रपने संनिकों की वीरता देखने का अवसर हमे अवश्य देगे । 
आपके- 
चौहान सामन्तपाल 
चौहान अनेंगपालं 
चौहान तरिलोकसिह्‌ 1" 
यह्‌ एक विचित्र पत्र था । वीरक्षत्रिय अपने आन-सम्मान का मूल्य 
मगिरहैथे1 राणा वीरधवल का क्षत्रिय रक्त भीं इस चृनौती को 
पाकर फड़क उठा 1 उन्होने वह्‌ पचर रानी जयलता को पट्ाकर कटहा-- 


“अवे क्या करना चाहिये जया † इस समय न वस्तुपालजी यहाँ 
ह, न तेजपाल्‌ 1 


रानी जयलता ने अभिमान के साय तुरन्त उत्तर दिया - 
वे नहींरैतो क्या हुजःतुमतोहौ) क्या सारे जीवनभर उन्हीं 
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दोनो को मौतके मुह्‌ मे धकेलते रहोगे ? गौर यह्‌ चुनौती तो तुम्दासै 
ही वीरता को है। इसका उत्तर तो तुम्हे ही देना चाहिये 1" 

षां ठीक है। तवमे हीजाता हं । सेकिन धोक्के का क्या 
होगा ?* 

“चिन्तानक्रो।र्मजो यहाँ हं ।'" 

राणा ने कु देर विचार किया भौर कहा-- 

ष्ठीक दै जया । तव तुम सावधान रहना । म भद्रे्वर 
जता हुं ।' 

पत्रवाहुक के साय राणा वीरधवव ने उत्तर भेज दिया किं वे 
पचग्राम के मेदान मे पहुंच रहे है । उन्हे मारवाड के तीनो वीर राजपूतौ 
को चुनौती स्वीकार है] 

धोलके में उस समय जो थोडीन-सीसेनाथीउषीको तेकर राणा 
वी रधवल भद्रेश्वर जा पहु । राजा भीमरिह्‌ तीनो चौहान भादूयो तया 
भपनी सेना के साय वहु पहुलेसेहीओआ चुकाथा। राा वीरधवलं 
के वहाँ पहुंचने पर सामन्तपाल आगे वढकृर राणा के पासजाया भौर 
उमने कटा- 

“राणाजी । जापका सन्य तो वहुत थोडा है । इसके मुकावले मे 
हमारा सन्य वहत अधिक है 1" 

"विता नही सामन्तपालखी, इस समय गुजरात का सैन्यदो वहे-वडे 
मोर्चा पर लंड रहा है । आपको भी विदित ही हषा । एक तरफ दिल्ली 
का सुल्तान है प्रौर दूसरी तरफ देवमिरि का सिघणदेव । सुल्तान का 
हिसाव तो चुकाया जा चुका है । अव स्तिघणदेवको वारी दहै 1 यह तो 
तीसरा भोर्वाहै। इम समयं धोतके म इतना ही सन्य उपलन्ध था। 
लेकिन अपके निमन््रण को मै जस्वौक्रार कंसे कर सक्ता या? युद्ध 
के ल्ियिर्म प्रस्तुत हूं 1" 

“नही राणाजी । हम अधिक सख्या मे सेना तेकर युद्ध नही 
करेगे । म राजा भीमसिहूजी से कटता ह क्रि वे उतनी ही सेना लेकर 
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जगे वहं जितनी आपके पास है । ्ञेप सन्य अलग खड़ा रहेगा 1" 

"यह्‌ आपकी इच्छाहै। मृभतेतो आयने युद्ध माँगादै सौदेने 
आयां ।' | 

रणभेरी वज उटी ! दोनों गौर के सनिक जी-जान से लइ । ` राणा 
वीरधवल का गौर्यं उस दिन देखने योग्य ही था ! उन्होने विकट संग्राम 
किया । किन्तु धीरे-षीरे उनके संनिकों की संख्या कम हीने लगी । 
मारवाड के वीर चौहान अस्यन्तं पराक्रमी योद्धाथे। वे सणा वीरधवल 
कै सैनिकों को घास-पात की तरह्‌ काटते हुए राणा के सामने आ पहुंचे 
भ्रौर तीनों ने तीन दिश्षाओं से अपने भाले राणा पर तान दिये। 
सामन्तपाल ने तव कदा-- 

'"राणाजी, निस्संदेह आप वीर पुरुप ह) किन्तु इस समय अप 
हम तीनौ के सामने विव रह । यदि हम चहं तो आपका सिरः काटकर 
फक सकते हैं ।*' 

“अपने मन-की-मन मँ न स्वना चौहान ! तुम्हुं सोमनाथ को 
रापथ हि । क्षत्रिय जव युद्ध के मदानमें उतरता हैतोख्से प्राणका 
मोह नहीं होता । 

राणा के इस उत्तर को सुनकर सामन्तपाल ते कहा-- 

(आपके वीरत्व को सौ वार घन्य है राणाजी { किन्तु हमने आपके 

यहां प्रेमपूवक पान का वीड़ाखाया दहै 1 ट्म उससे वधे दँ । भौर हम 
भी क्षचरियरहः कसाई नहीं हं । हम तीनों भादर मिलकर आपके प्राण लें 
यह्‌ हमारी वीरता कोमी शोभा नहीं देता} इसके अतिरिक्त, राणाजी। 
हमार) आपस कोड्‌ वर भी नहींदै। हम तो केवलं आपको यहु व्रत्ाना 
चाहते थ कि मत्य घनं का नरह, मनुष्य कादोता है! आपकी सारी 
सना का हमनें गजर-मूला कौ तरह काटकर फक दियादहै। इसे 
आपको हमारी वातत काप्रमाणतो मितदही गया होगा ।' 

श्राप तीनो माड जदितीय योद्धार्हैः यहम स्वीकार करता 
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सामन्तपालजी ।'' 

“वस, इतना हौ पर्याप्त है राणाजौ 1 हम भी आपकी वीस्ता ओर 
साहसं की एक बार फिर्‌ प्रणसा करत ह । राजा भीमरसिहतो गुजरात 
के माण्डतिक राजादीहै। हम आपको उनरीश्रोरसे यहु आश्वासन 
देतेर्हकिवे गुजरते साथ दहै गौर रहैगे । इनके वदत मं दम उनकौ 
ओर से एक माथ आपमे भी अवदय करेगे ।'' 

“कहिए सामन्तपालजी | यदि जापको मागम गुजरात की एकता 
पडत नही होती होगीतो मै उमे स्वीकार कल्यां 1 

“्दाजा भीमरिहनी को म्राप छुत-चेवर्‌ रयन की आनना द्‌ ।'' 

ष्स्वीफारहै। वं पाटन आए तव मी अपना दत्र-चेंपर रमरकर्‌ 
जा सकने टं!" 

स्तववेभी गुजरात का सामन्तषद स्वीकार करत द । नियमित 
रूपमे षे वापिक कर पाटन पहुंचाने रगे 1 

युद्ध ममाप्ति का तूर्यं बज उठा । गुजरात का एक ओर्‌ वीर नरेण 
गुर्जरधराकेेक्यकेमूतम यध गया। 
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आनू-प्यन ङी मुरम्य घाटी में एङ विचित्रे प्रकरारकी सेनीकाटे 
कर जव गुजरात के ग्रमात्यने उे गाडियोमे भरकर धोतके मिजवा 
दिया ततव वे तेजी मे नैजपाल की सहायता के लिये चल पद । ङ्िन्तु 
मार्गम ही गप्तचरोने उन्दे मूचनादी कि नेद्रक्वरमे चौदान नादय 
का निमतचरण पाकर राणा उीरथवनं नकेते टी चन पड है। यह समाचार 
सुनफर वस्तुपान वहून चिन्तित हो गण । वे जानने ये क्रि मारवाडके 
य तीनो राजपूत किम मद्रके वने ह्ण ह । उनके मामने युदधमे उनगने 
पर राणा यीरधवलरकैः प्राणो पर नर्टदहौ सकट था) 

जतः वस्तुपास वोड़ स संनिके अपने सयव नेकर तुरन्त भद्वेर्वर 
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की ओर मुड़ गए । शेप सैन्य को उन्दने सिघणदेव का सामना करने के 
लिये भेज दिया । . 

वस्तुपाल तेजी से भद्रेश्वर की ओरचलेजा रहै थे कि उन्हें राणा 
वीरधवल माम मेही लौरते हए मिलगए। राणा को सही-सलामत 
देखकर वस्तुपाल के जी-म-नी जाया । उन्होने कहा-- 

“यह्‌ आपको क्या सू पड़ी यी राणा | अकेले ही मृत्यु के 
मुह में कूद पड़े आप? मुतो समाचार पाकर वड़ी विता ही 
गई थी 1" 

राणा वीरधवल हंसे रौर वोले-- 

“निमंत्रण आया था तो जाता कंसे नहीं वस्तुपालजी 7" 

'“किन्तु थोडा यीरज तौ रखते आप । मँ पहुंचा जाता था 1 

“पसे अवसर पर क्षत्रिय धीरज रख नहीं पाते वस्तुपालजी ! लेकिन 
चलो छोडो यह्‌ वाति । मूके तो आप अपनी कहानी सुनाओो । दिल्ली के 
सुल्तान की सेना का आपने तो कचूमर ही निकाल दिया ।"' 


अव वस्तुपाल भी हंस पड़ । अपनी-अपनी कहानी सूनाते हुए राजां 
ग्रौर अमात्य धोलके कीओर लौट चले । 
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ताप्ती के किनारे तक देवभिरि का सिघणदेव वड़ी गरज के साथ 
आया वा । किन्तु तेजपाल ओर कीतिदेव की जोडी ने उसे घाट-घाट 
का एेसा पानी पिलाया कि वह्‌ किसी घाट उतर नहीं सका । नदी पार 
करने को किचणदेव ने वहुत कोटिश की, वहत॒ तरकीवें लडाई, किन्तु 
तजपाल ओौर कौतिदेव गरुड़ की तरह भपटा मारकर उसके सैनिको को 
नदी को वारार्मे इवोदेते ओर गायव हो जते। ज्यो-ज्यों समय 
व्यतीत होता जाता था किघणदेव कौ सी भी उसी अनुपात मेँ वदती 
ओर उसके सेनिकों की संख्या घटती जाती यौ ! उसने वहत चाहा कि 
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` गुजरात की विजयी समरवाहिनियां जव धोलके लौटीं तो गुजरात 

की प्रजा ने आनन्द से पागल होकर उनका स्वागत किया ओौर गजर 
धरा की जय जयकारसे गगन को गजा दिया) 

प्रभास-पाटन से अवुद-गिरि तक ओर क्च्छकौो खाड़ीसे ताप्ती 
के तीर तक सोलेकियों का कुक्कटघ्वज शान के साथ लह्रा उठा । 

गिरा हु, मिटा हृम्रा, ध्वस्त, नि्वेल, चछिन्न-वि्धिन्न गजं रराष्ट्‌ 
उठकर खडा हो गयाथा ओर रएेक्यके दुढ्‌ वंधनमें वंधकर म्राने वाले 
; युगो तक के लिये अजेय वन गयाथां। 


करकैः 
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महारथी की महायातरा 


दिवस प्रर राप्निका अविराम चक्र धूमतारहा ओर समय का 
पष्ठी जनी भपाधं गतिं वे उड़ता केला गया । 

महाराज भीमदैव अपने जीवन की अन्तिमि सासे जरह 4। 
राणा वरोभ्र्ाद भत्यन्त वृद्धहौ चुके थ नीर वेस्तुपात्रप्रौढवय को 
पार्‌ करकं वृद्धत्वं को आर वढ चुर थ। 

रासा वीरयथवल अचानक रागग्रस्त हार््र नपनी इहुलोत्रा समटक्र 
च््तेजाचृकं थ] उनकौ नसामयिक मृष्यु न गुजरान करी प्रज हाहाकार 
करे उटी यी। एकं उज्ज्वल, निर्दोपि निष्कलक जीवनं समाप्त हा गया 
या। दोणा उवसप्रसाद अपन योग्य पुत्रकीमृयुस बरड्तिहौ ण्यं) 

राणां वीरथवल की मृत्यु घ गुजरात कं सिहाम्न कं उत्तराधिकरारा 
कौ समस्या उठ खंडी हई । वड राजकुमार वीरमदेव इमं चिहामन क॑ 
नअपिक्रारौ थ, किन्तु वे भरयाग्य य | वाडइत्यारम पल हण वीरमद्व म 
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दुनियां भर के दरुणं ने श्रषनी सरण बाई थी, अतः वस्तुपाल उनके 
स्थान पर छोटे राजकुमार वीसवदेव को सजति करना चाहत भे । 
राणा वीरधवल ने भी भगने द्रा कथते के लक्षण देखकर मले से प्रते 
वस्तुषात्त भीर नेजपाे शे कहा धा~ 

ध्वस्तृपालजी ! तो चता, किन्तु मुभे वाति नहीं दै" "1" 

न्यो अभ्निलापाशेपरह्‌ गुदो तो कटं सणा ! हुम उसे अवश्य 
पूर्ण करगे ।*' वस्तुणाल ने उत्तर दिया | 

(धवस्तुपालजी ! भाप दोनो भाद्रयोने गुजरात केलियजो कुद 
कियाद वह्‌ अन्य को नहीं कर सवताथा । थव एवा काम भीर कर 
दीजियेगा । वीरम प्रयीग्रहः द्रगुणीह। उसके हाथ म गुजरात 
सुरक्षित नहीं स्टेणा । पहु मूजरात को कलंक लगा दैगा | मेरे मरने के 
बादजैरोभी दो बरीसलदैव को सहासन द्विलाद्रयेगा ।' 

यस्वुषाल व्रीरमदव की प्रकरत्ति को जानते भ्र । उन्हे भी निद्वय था 
किवहप्रसयोग्यनहीदह कि उरक हाथमे गुजरात सीप दिया जय । 
अतः उन्टुवि उत्तर भिपा-- 

“राणाजी । थापि गर्वथा निदिचन्त रह । हमारे जीततै-गी गृजसत 
फा अहित नही हाभा । गुजराते के रिष्सन पर वीयलदैव्रहीत्रैठेग 1" 

उरक वाद आदवस्त दाकर गणा वीरधवसने अदिं मूददलीथीं। 

किन्तु राणा लवणप्रसाद को वीरमदधैव ब्रहुत प्रिय था । वह्‌ उनका 
लाडला पात्ताथा। वे चाहते थे कि साणा पीरधवल कै वाद बीस्मदेव 
टी सिदारने का श्रविकारी हौ । वस्तुपाल कौ यह्‌ समस्मा सूलभानी 
थी । उन्टूनि कीतिदव को ब्रुलाकाद कदा-- 

छीतिदेव एक काम करनादै। वीरगदैव फो राजत्िलक कै 
वहानि पाटन हियोरननै जा । तेकिन पाटन पंवना नहीं । मार्गम ही 
दिगा कदलकर मार्वादडकी रीमापर्जा पहुंचना गौर्‌ सीमा पर पर्हुच 
कर वीरमद्व रो कना कि थव वह्‌ गृजरत्तमेंपैरन स्ते । यद्वि व ह्‌ 
दधर्‌ प्राया श्रीर्‌ ववटाकरस की उसने कोशिश फीतो फिर मेया नाम 
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लेकर उमये कहना कि उत्का मा नही दोसा } कर तिया न उननां 
काम ? 

“एकं वार्‌ ब्रीरमदेव को युज्यत के वाहर निरत दूमा 1" 

“हु, सीता कर । तवे तक म बौप्रसदेव के राजनिलक कौ 
व्यवस्था करता हूं ८" 

कीतिदेव वीरमदेव को वेहृकाकरं ते अया । 

वस्तुपाल राणा लवणप्रसाद क पान पूवे नौर उनम कहा 

^धवापू ¦ सिंहासन मुना) वौस्मदेवजी का राजतितके जल्द 
कर देना हि 1 

“वीसलदेव का राजतिलक ? क्याकटूमे हौ वन्तुपात, बीरमदेव 
वडा है) ति्तकतो उमीकादोगान 2” 

“नरी चुं ! वीरमदेवजी येडेभ्रविध्य हैः कन्तु वेनुर्जपतर ङ 
स्वामी होने के योग्य नहह) उनके दगुण नौर उनका स्वनत्र नमी 
जानते है 1" 

"न्नी, नहु वस्नुपाल । टता नही दहो स्रस्ता । नय ओन माक 
है, कु दिनम सुधर जायगा । तिलक तो उसी करना द । छ 

“वापर भापने जीवन भर्‌ मवान्‌ राकर नरह गिन तयः 
है ण्टू विध कर एकं प्या गौर पीडातना दना ।' 

“लेकिन क्यो 2" . 

“अपने गुजरात के स्तिय बापू । वरना जापर जीन नरक स्र 
लुट जाएगी, यह कद देना हूं! वर्पो तक धून नौर पोना णक म 
जिस गुजरात को आपने नौर मैने पडा स्या है वह्‌ दते देखते टूट 
कर भिर जायगा! जाद एसा होने दम? बोलो) मै तो प्हंहीनं 
नही दरया 1" 

रणा लवणप्रसाद वौरमदेव के मोहम बुरी तर्द जङ्ढ दए 5) 
बिना दुघ उत्तर दिये वे चपद्ाप यस्तुपास के बेहरे को नोर रेख स्ट 
मएु । वस्तुषातं के चेहरे पर दृढ़ सरूत्प जर अटत निर्वन ॥॥ 


थी । उसे देखकर वाघेला राणा भीतर दी भीतर हिल गए । वस्तुपाल 
ने ही फिर कहा-~ ` 

"वाप !. आपके लिये जैसे वीरमदेव वैसे ही वीसलदेव 1 किन्तु 
किसी थोडे से मोड में पड़कर सारा किया-कराया मटियामेट कर देना 
क्याशोभादेगा ! श्रौरफिरर्मैने राणा वीस्थवल को वचनभी दिया 
है कि गुजरात के सहासन पर वीरमदेव नहीं वीसलदेव ही वटेगे यह्‌ 
उनकी अन्तिम इच्छा थी 1 

महारथी ब्राघेला राणा लवणप्रसाद कौ अखं भीग प्राई । उन्होने 

भरे कठ स कटा-- 

"जो कद्ध तुमह ठीक लगे वहु करो वस्तुपाल ! लेकिन वीरम क्या 
वसरेडा खडा नहीं करेगा ८ 

“उसका प्रवरन्य मने करदियादै वाप ¦ उन्हे मारवाड कौ तरफ 
भेज दिया दे 1" 

“श्रे ¦ तव मभस पुदछने क्या आएं हौ वस्तुपाल ? “° 

““ग्रापको आज्ञाके विना मुभे कुदंकरना नदहींहै वापू | आपकी 
अल्लासेहीर्मेञआया धा भौर अव यह्‌ अन्तिमि कायं करके द्री 
लूगा। बूढाहो-गयार्मे भी वाप्‌ !"' 

वड़ो कठिनाई से ग्रपनी आन्तरिक इच्छा के विरुद्र रणा लवणप्रसाद 
ने स्वीकार किया । उनके इस स्वीकारके पीेदो बार्ते धीं--एकतो 
गूजरात के प्रति उनका प्रम सौर दूसरा वस्तुपाल के अटल निश्चय के 
प्रति भय ।. 

वीसलदेव का राजतिलक हौ जने के वाद वस्तुपाल ने गुजरात के 
अमात्य-पद के भारसे मुक्तिले ली। वे मपने जीवन काशेप समय 
साहित्य जर धर्मकीश्राराधना में लगाने लमे। 

एके दिनि वे अपने जव्ययन-कक्ष में वे काव्य-स्वना कर रह य] 
तनी दाथ मं धामे हृएवे किसी अधूरे छन्द को पूरणं करके ताडपव्र 
परलिखदहीरहेथ कि उनका एक निजी रक्षपाल दौडता हा जाया 
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मौर वोला-- 

“स्वामी । राणा वीततदेव के मामा हुते वडा नत्याचार कर 
दिया है । वे उपाश्रय कं समौप सगुजररहे थि उपर च दिती 
क्षुल्लक मुनि दारा सफाई करत हृए्‌ कृ धूत उन पर निर गरई। निह 
पित होकर उपाश्रय म गए नौर अपन चावुक स शूल्वक मुनि ढो 
वहत पीटा । 

तखवनी हाये दुटकर गिर गई । नयकर फ मृ भरट वस्नूपात 
उठे ओर कमन बाहुर चाकर उन्हाने अपने रेक्षपातराको एकव्र क्फ 
कहा-- 

“कोई हि तुमम से जा जाकर सिह कावहहाय काटकर मूक वाद? ` 

भेवनपातर भेट से नाग बढ़ा नौर वाला-- 

म लाताह्िस्वामी ! ण्कही हाव षयाप्नदीयाया देनि कार 
करं नानं हग? 

भ्जभी एक ही पर्याप्त हमा । बही हाय जा उमने भृत्नक भृति 
पर उठाया हु । जाजी 1 

नृवनपल गया भौर राणा कं मामा का हाव कति नेष्यं 
वस्तुपात मे कटा- 

"टस हाय को वासिसं वांधङर धरवं बाहर तटकादा > 
गुजरात कौ प्रजा देख सकं किं पवित्र मुनिय। परहाय उ-नर्-क्र 
परिणाम होता है! ढारवेदकर दा । युद्ध के लिय तया- रहः + रद 
किसोको अपनप्राणाका माहहोता वह जा सक्ताटै) 

एक नी रक्षपाल नपने स्वामी के दछाडकर नह -उा = म 
आर एिडकियां यन्द कर दा ग्ड । यम्तृपनिने सेना क चस 
उठा ली) 

दम घटना म घोलं म नूकम्पया जा कग -णार्ज मना 
द्प्थ काटकर उमे अपन धर ब बाहर लन्का जना कई पर्क 7 कन 
तषो था नही! सिह नपन हजार सायिराका कर यर्वुपातब , 1 


ओर क्रोध भौर पीड़ा मे फुफकास्ता हज चल पड़ा । 

राणा वीस्रलदेव को जव इस घटनां का पता चलातव वै बहुत 

घवरा गए । उन्होने तुरन्त राजगुर सोमेदवर को बुलाया भौर कहा-- 

“कुदं करिये, राजगुर ! शीघ्रता कौजिये 1 

सोमेश्वर दौड -दौड़ वस्तुपाल के पास पहुंचे । उन्हे शान्तं केरने 

का प्रयास करते हृए वे वोले- | 

"यह्‌ क्या कर रहै हो वस्तुपालजी ।; खोटी-सी वात पर इतना 
वखेडा क्यो खडा कर दिया ? राणा वीसलदेव वड्‌ चिन्तित हैँ । ' 

'“व्रिवगता है सोमेर्वरजी ! मेरे गीते-जी कोई मूनियों ओौर सन्तो 
पर हाथ उठाए भौर वह्‌ हाथ देह्‌से अलगनं कर दिया जाय ? क्षमा 
करर, एेसे अपराधियों को वस्तुपाल चोडा नदीं करता 1" 

सोमेश्वर फिर भागे-मगि राण। वीसलदेव के पास पहुचे । हाँफते 
हए वोते-- 

प्रभू ! वस्तुपालजी तो अङ हए) वे महाकाल कौ तसह 
भयानक होर्हर्दै) अवतो आपही सम्हालिये ।'' 

राणा वीसलदेवने शीघ्र ही सैनिकों को भेजकर अपने मामा सिह 
को अपने पास वला लिया ओर कदा-- 

“श्वृपचाप यहां वैष्यि आप ओरनजो कुद्य्मँ कहता दं वह्‌ कथये । 
क्या श्राप वस्तुपाल भौर तेजपाल को जानते नहीं? गुजरात के 
सिंहासन को उखाडकर फकरदे एसे रह ये दोनों । 

इसकं वाद राणाने सोमेश्वरजीको किसी भी प्रकार वस्तुपाल 
फो मनाकर राज-समामें लनेके लिए फिर भेजा । सोमेश्वर गए 
प्रोर वस्तुपाल को मना लाए । पुरे सैनिके वेद मे सने हुए वृद्ध वस्तुपाल 
कं भव्य व्यक्तित्वको देखकर राणा वीसलदेवको ेसा लगा जैसे 
मस्त गृजरात को नात्मा स्वयं दही देह वारण करके उतर आरईहो। 
उन्न श्राय वदृकर वस्तुपाल के चरण छू लिये ओर कहा- 

“आप तो हमारे पिता के तुल्य हँ अमात्यवर ! वालको पर इतना 
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क्रोध न कीजिये । आपने मामाजी को जो दण्ड दिया दै वह्‌ उदन ही 
किया । किन्तु अव इतना पर्याप्त है 1 गजरात्त को नापका कोष नही, 
आशीवदि चहिये ।* 

इतना कहकर राणा ने जपते मामा को वस्तुपात के परो मे पडकेर 
कषमा मोगनेके त्वि कहा । सिटने सज्जित होने हुए वस्तुपाल मे 
छ्षमा-याचना कौ त्व वस्तुपाल ने कटा-- 

""जातेसेेसीभ्रूलनदहो ) रणा वीमलदेवे । हमारे दिन त्तो जव 
पूरे हुए, किन्तु हम आपके हाथा मे मूर्जरराष्टु कामग्पिदेकरजा द्द 
है, उसे सहु्जकर रलियेगा --विदा ।"* 

यह्‌ कटुफर शान्त, गौरवपूर्णां चालं स वस्तुपातर लौट नाण । 

इस घटनां के वाद वस्तुपाल फिर अधिक दिन धोतफेम नही रहे। 
थां कोड्‌ अरूप, अदुदय, अनन्त जौ उन्ट्‌ सवेत कर रहा धा नौर जपनी 
जर खीच रहा था। थी कोई जजानौ, भाकाशी रहुस्य-घ्यनि जो उनकी 
अतम मे जह्न सोकर कर्‌ रदी यो--अग सौर चल्‌, केर्मप्य रे परिप 
राही । याताके एक पडावे को श्रयधि समाप्ति हुई, परन्तु यात्रा नौर 
भीटै, याघ्राजागेभी रहै, दिक्ाएं नौरमनीर्ह लोक्नौरमी दै 1 

जनन्त कै इस रहस्य-सकेत को सममकर वस्नुपाल चल पड़ । 
शप्र ज्जय तीयेकौ ओर वेते हुए कापालिकपुरे नामक प्रामम पटच 
कर्‌ उन्होने भनरन धास्ण कर लियः} जघ्न जोर जल इम देह क नियं 
है थौर वहु देह जपना धमं निमा की षी) 

शत्र जय भिरि के ञव मगयचुम्वी सिखर्‌ मन्दियको घटिया की 
पवित्र च्वनि से मरजरहंथे।देव दनि # उपरान्त पस्तुपातं भान्तिपुरवर 
एक सारण शय्या परचेटे हृषु ये । घट्या देज रही यी नौर उनकी 
रणनकार हुवा मे वरती हुई सारे नाका म फवकर ए अदनून सगीत 
की सृष्टि कर्‌ रहौ थी 1 वहू स्तत वस्तुपास की नाया म ध्वनि 
प्रतिष्वनियाँं उत्पन्न केररेहाथा। 
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थी । उसे देखकर वाघेला राणा भीतर ही भीतर हिल गए । वस्तुपाल 
ने टी फिर कहा-- 

“वाप ! आपके लिये जैसे वीरमदेव वसे ही वीसलदेव । किन्तु 
किसी थोडे से मोड मे पडकर सारा किया-कराया मटियामेट कर देना 
क्याङ्लोभादेगा ! श्रौर फिरर्मैने राणा वीरधवलको वचनमभी दिया 
हे कि गुजरात के सिंहासन पर वीरमदेव नहीं वौसलदेव ही र्वठगे । यह्‌ 
उनको अन्तिम इच्छा थी 1 

महारथी बाघेला राणा लवणप्रसाद की अखं भीग श्राई्‌। उन्टनि 
भरे कंठ स कटा- 

"जो कुद तुम्हें ठीक लगे वह्‌ करो वस्तुपाल ! लेकिन वीरम क्या 
वखेडा वडा नहीं करेगा {"" 

''उसका प्रवन्य मैने कर दिया है वाप्‌ ¡ उन्हे मारवाड की तरफ 
भेज दिया टं 1 

“श्ररे । तव मुभसे पदन क्या आए हौ वस्तुपाल ?" 

““ग्रापको अन्ना के विना मुभे कुदं करना नहींहै वाप | आपको 
अलज्ञासेदीमञआया थाओौर अवं यह्‌ अन्तिमि कायं करके चटी 
लूगा।ब्रूदाहो गया्मेमी वाप ! 

वड़ी कठिनाई से श्रपनी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध राणा लवणप्रसाद 
ने स्वीकार किया 1 उनके इस स्वीकार के पीटछेदो वाते धथी-एक तो 


गृजरात के प्रति उनका प्रेम ओर दूसरा वस्तुपाल के अटल निर्वय के 
प्रति भय । 


वीसलदेव का राजतिलक हौ जाने के वाद वस्तुपाल ने गृजरात के 
अमात्य-पदके भारसेमुक्तिले ली। वे अपने जीवन कारेप समय 
साहित्य जोर घमं की ्राराधना में लगाने लगे । 

एक दिन वे अपने अव्ययन-कक्ष में वैठे काव्य-स्वना कर रहे ये। 
लेखनी दाथ मं थामे हुए वे किसी अधूरे छन्द को पूर्णं करके ताड़पत्र 
पर लिख दी र्ट थ कि उनका एक निजी रक्नपाल दौडता हुजा आया 
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भौर वोना-- 

शश्वामी { राणा वीस्तलदेव के मामा स्िहने वडा अत्याचार कर 
दिया दै। वे उपाश्रयके समीप से गूजररहै धेकि ऊपर से किमी 
क्षुल्लक मुनि द्वारा सफाई करते हए कद्ध धूल उन प्रर गिर गई । निह 
कुपित होकर उपाश्रयमे गए भौर अपने चानुक से लृल्लक मुनि को 
वहत पीटा ।'' 

तेखनी हाथ से द्ूटकर गिर गई । भयकरं प्रोथ मे भरकर वस्तुपालं 
उठे ओर कक्ष मे वाहूर आकर उन्दोने अपने रक्षपालो को एकत्र करके 
कहा-- 

“कोई है तुममेसे जो जाकर सिहुकावह्‌ हाय काटकरं मु़ेलादे?“ 

भूवनपाल भट से आगे वद्मा भौर वोला-- 

म ताताहू स्वामी ! एकी हाथ पर्याप्त होगाया दोनेः काट 
कर लाने हगे ?"" 

“अभी एकं ही पर्याप्त होगा । वही हाय जौ उसने भुल्तक मुनि 
पर उठाया है । जानो 1 

भुवनपाल गया जीर राणा के मामा का हाथ काट लाया । 
वस्तुपात ने कहा- 

“रुम्‌ हाय को वाससे वाधकर धरकै वाहूर लटकादो ताकि 
गुजरात की प्रजा देख सके कि पवित मुनियो पर हाव उठानेका क्वा 
परिणाम होता है । दार बन्दकरदो। युद्धके तिये तयार रहो। यदि 
किसीकोभपनेप्राणोका मोहहौतो वह जा सकता है ।'' 

एक भी रक्षपातत अपने स्वामी को दछधोढकर नह गया । सभी द्वार 
ओर सिडकियां वन्द कर दी गदं! वस्तुपात ने लेखनी रखकर तलवार 
उढाली 

दस पटना से धोलके म भ्रुकम्प-सानां गया। राणाकेमामाका 
हाप काटकर उमे अपने घर के बाहर सटका देना कोई वन्यो का सेल 
तो था नह । सिह अपने हजारो साधियो कौ तेकर वस्तुपाल के घरक्ी 
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ओर क्रोध ओर पीडासे फुफकारता हुमा चल पड़ा । 

राणा वीस्रलदेव को जवं इस घटना का पता चला तवं वे वहुत 
ववरा गए । उन्होने तुरन्त राजगुरु सोमेद्वर को बुलाया भौर कहा-- 

"वकु करिये, राजगुरं ! शीघ्रता कीजिये ।'` 

सोमेख्वर दौड़ दौड़ वस्तुपाल के पास पहुचे । उन्दँ शान्त करने 
का प्रयास करते हुए वे वोने-- 

"यहु क्या कर रह हो वस्तूपालजी 1. छोटी-सी वात पर इतना 
वसैडा वयो डा कर दिया ? राणा वी्तलदेव वड़ं चिन्तित हैँ ।” 

“त्रिवदाता है सोमेशव रजी ! मेरे जीते-जी कोई मुनियो गौर सन्तो 
पर॑ टाथ उठाए भौर वह्‌ हाथ देहु सै अलगन कर दिया जाय 7 क्षमा 
करे, एेसे अपराधियों को वस्तुपाल चोडा नहीं करता । 


सोमेश्वर फिर भागे-भागे राणा वीसलदेव के पास पहुचे । हाफत 
हए वचि~ 


श्रभू ! वस्तुपालजी तो अङ हुए । वे महाकाल कौ तरह 
मयानक दो रहे अवतो भपही सम्हालिये 1" 

राणा वीसलदेव ने शीघ्रही संनिकों को भेजकर अपने मामा सिह 
को अपने पासं वला लिया ओर कहा-- 

““चुपचाप यहां वेवियि आष ओर जो कध मँ कहता हँ वह किये । 
क्या श्राप वस्तुपाच भौर तेजपाल को जानत्ते नहीं? गुजरात के 
सिहासन को उखाडकर फकदं एसे ह ये दोनो | 

। इसके वाद राणाने सोमदेवरजी को किसी भी प्रकार वस्तुपाल 
का मनाकर राज-सभामं लनैके लिए फिर भेजा) सोमेश्वर गए 
शरीर वस्तुपाल को मना लाए! पूरे सैनिक वेश मे सजे हुए वृद्ध वस्तुपाल 
के भन्य व्यक्तित्वको देखकर राणा दीसलदेवको ठेसा लगा जैसे 
समस्त गुजरात का बल्मा स्वयं ही देह धारण करके उतर आईहो। 
उन्टान प्राम वढकर्‌ वस्तुपाल के चरण छ्‌ निये गौर कहा- 

आपता हमार पित्ता के तुल्य हं अमात्यवर ! वालको प्रर इतना 
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क्रोधने कौजिये ! आपने मामाजीको जो दण्ड दिया वहु उच्तर ही 
किया । किन्तु अव इतना पर्याप्त है । गुजरात को अपिका कोप नही, 
आशीवदि चाहिये ।* 

इतना कटकर राणा ने अपने मामा को वस्तुपाल के परो म पडकर 
ध्मा मने के लिये कहा । सिह ने नज्जितं होने हए वस्तुपाल मे 
क्षमा-याचना की तव वस्तुपाल नै कहा-- 

“आमे से एेसी भूल नही । राणा वीमलदेव ! हमारे दिने तो अव 
पूरे टृए, किन्तु हम आपके हाथो मे गर्जरर्ट्‌ कामाग्यदेकरना रट 
ह उसे सहेजकर रसियेगा ।--चिदा ।'" 

यह्‌ कहकर दान्त, गौरवपूर्ण चाल से वस्तुपाल तौट अप्‌ । 

इस घटना के वाद वस्तुपाल फिर अधिक दिन धोचके मे नदी रदे। 
था कोई अरूप, अद्रय, ग्रनन्त जो उन्हे सकरेत कर रहा था ओौर अपनी 
भोर लीच रहा धा ! थी कोई अजानी, आकाशी रहृस्य-ध्वनि जो उनकी 
अत्मामे रत हकर कट्‌ रही थी--अव लौट चलो, कर्मपथ कै श्रडिग 
रही । यात्रा के एक पडाव की श्रवयि समाप्ते हुई, किन्तु याना ओर 
नीरहै,याना आभेभी है, दिशाषएं गौरभीरहै, लोकभौरभी है! 

अनन के इसं रहस्य-सकेते को समेककर वस्तुपालं चल पड़े । 
शप्र.ज्जय तीर्थं की जर वते हए कापालिक्पुर नामक ग्राममे परु 
कर उन्होने अनदामे धारणा कर लिया । अन्न अर जल इस देहु के निये 
है यौर वह्‌ देह अपना धमं निभा चुकी थी । 

दच्र.ञ्जय गिरिके ऊचे गगनचुम्बी शिखर मन्दिरोकी धटियौ की 
पवित्र ष्वनिसे गूज रहै ये। देव-द्शन के उपरान्त वस्तुपाल दयान्तिपूर्वंक 
एक साधारा रय्या परतटे हण ये । घिया वज रही थी गौरं उनकी 
रणनकार हवा मे तरत हुई सारे जाकार मे फलकर एक अद्‌मृत सगीत 
क॑ सृष्टि कररहीथी। वहु सगौत वस्तुपाल की आत्मा मे ध्वनिरया- 
प्रतिष्वुनियां उत्पतन कर रहा धा । 
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तेजपाल को संकेत से अपने पास वुलाकर वस्तुपालनें स्नेह से 
अपना दाहिना हाथ उसके कन्वे पर रखा जौर कटा-- 
“समय हौ गया, तेजू {† अव विदा लेता) मेरे पीछेसव कुचं तु 
हिम्मत से देखना, भला 1 | 

ओर फिर भारतभूमि के उस एक नर-रल ने अपनी आंखे सूदलीं। 
अनन्त के पथ का वहु महायात्री किसी गनि ्रमृतके लोक कीओर 
चल पड़ा धा) 

जीवनभर जिसको अख मे कभी एक प्रास भी नहीं आयाथा वह्‌ 
तेजपाल फूट-फूटकर रो पड़ा । उसे लग र्हाथा कि जैसे वहु आज 
असहाय, अनाथो गयादहै। 
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